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शाम्‌ 
तऋवेद-विषय-सूची 
- ( प्रथम खण्ड ) 
न सत 


प्रथम-मरडलम्‌ । प्रथभोऽद्टकः । ` 
प्रथमेऽध्याय; 1 


सूक्त १ (पर १-४)- ८१) परमेश्वर की स्तुति, पक्षान्तर म राजा एवं 
विद्धान्‌ , मौतिक अश्न, यज्ञि; (२) उपास्यदेव परमेश्वर; (३) परमेश्वर-- 
स्तुति से वीर सन्तान-यु त्त धन की भाषि; (४) खष्टिङ्प यज्ञ मे व्यापक 
ईश्वर; (५) सरव-प्रकाशक; (९) दानशीर उपासक का कठयाणकारी; (७) 
परमेश्वर एवं विद्वान्‌; (८) सषटि-रक्षक; (६) कल्याणद्‌ता दशवर । 


सक्त २ (प8 ४-८)--{१) क्ञानखरूप दर; (२) विद्वानों दाराः 
स्त्य दशवरः (३) वेदवाणी; (४) सूयं एवं वायु के समान दशर; (५) सूय 
एवं वायुरूप गुर तथा आदाय; (६) दोनों के . द्वारा शिष्य का उपनयनः 
(७) भित्र-सू्ं भौर वख्ण-वीर पुरुष की मि; (८) मिन्र-वरण रूपी ` 
न्यायाधीश ओर राजा; (६) दोनों के द्वारा बर्‌ का धारण । 


सक्त ३ (धृष ८-१२)- (१) खी जर छुर्षरूपी अवथो का वणन; 
(२) कर्मकरा एवं नायक अश्वी; (३) दुःख तया श्ुनारक अश्वी; (४) 
श्यैवान्‌ राजा; (५) सु के समान तेजस्वी राजा; (६) इनद्रतुल्य वीर 
सुरूप; (७) विश्वे वेवा-समस्त विद्वान्‌ पुरषः; (८) विदाने दाया जान-प्राणि;- 
(€) यत्न सर्सुग आदि का सेवन; (१०-१२) वेदवाणी का बणैन । 
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सुक्त ४ (पृष्ठ १२-१५)-{१) गौ के दन्त से विद्वान्‌ जौर पर- 
मेश्वर की उपासना; (२) राष्ट का रक्चक राजा; (३) ज्ञानि्यों द्वारा. उपदिष्ट 
श्र भौर राजा; (४) आत्मन्ञानी विद्वान्‌ की प्राषि; (५) निन्द्क न दूर 
जाव; (६) विद्वान्‌ तथा राजा की शरण में जाना; (७) अश्व के दान्त से 
-राजा की नियुक्ति; (5) राजा द्वारा राट की रक्षा; (६) रेशर्थ॑वानू की 
-आथैना; (१०) इन्द्ररूपी ईश्वर ओर राजा की स्तुति । 
सूक्त ५ (प्रष्ठ १५-१८)- ८१) ईशवर-स्तति करना; (२) वरणीय देशवयै 
का स्वामी दशर; (३) जद्धिदाता इश्वर; (४) पेशवर्यवान्‌ राजा; (५) सदा- 
नारी राषटूकर्मी पुरुष; (६) उयेष्ट एवं र्ठ राजा; (७) सेनापतिं से युक्त 
राना; (न) बाणि्यों दवारा ईश्वर महिमा का गान; (६) पौरष-युक्त राजा; 
-(१०) इेशान राजा । 
सूक्त £ (प्रष्ठ १८-२१)-(१) विद्वानों द्वारा दैश्चर का भ्यान; (२) 
आण ओर भपान को वश मँ करना; (३) परमेश्वर तथा राजा का वणैन; 
(४) बायुओं दारा जाकाक्च मेँ जख का धारणः(५) राजा द्वारा नाना देश्वयै- 
भि; (६) स्तोता द्वारा ईश्वर-स्तुति;(७) राजा जौर सेनापति; (८) सेना- 
वि का वणन; (€) वायु; (१०) पदार्थौ का संयोग-विभाग- 
1 ॥ 


सुक्त ७ (पृष्ठ २१-२४)--(१) देश्वयंवान्‌ इर की पूज्छ; (२) संब- 

-स्सर तथा तप ते युक्त सूय; (३) शवर द्वारा सूय की स्थापना; (४) परमे- 
शर तथा राजा द्वारा मजा-रक्ाः (५) भजास्नेही राजा का स्मरणः; (६) 

अभीष्टफर दाता परमेश्वर; (७) दैशवर-स्तुति के मन्त्र भेट है;( ) वषम के 

-इ्टन्त से इश्वर ओर राजा का वणेन; (६) पर्चो का राजा इन्द्र है, (१०) 

मोक्षमय इश्वर । 

सूक्त ८ (प्र २४-२७)- (१) राजा एवं परमेश्वर; (२) अश्चवर से 

“शच का विना; (३) शाखं का अहणः; (४) सेन! की बुद्धि; (५) महान्‌ 
-शाजा परमेश्वर; (६) आश्र -योग्य पुरपः (७) जाद्र-योम्य राजा; (८) पूजनीय 
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ईश्वर वाणी; (९) जीवरक्चक इश्वर की विमूतिया; (१०) मन्त्रो मे इश्वर 
के गुणों का वणैन । 

सूक्त ९ (प्छ २८-३०)- (१) सु के दान्त से परमेश्वर का वणन; 
(२) अन्मि तथा जर का उपयोगः; (३) दशर द्वारा मनुष्यों को इषित 
करना; (४) वेदवाणी द्वारा प्रतिपादित सर्वो ईशर; (५) सस्पत्ति-दाता 
परमेश्वर; (६) उत्तम माग मे प्रेरक दशर; (७) पूणं आयु का दता देशवर; 
(न) सुख, पेशचय॑दाता इश्वर; (६) वेदमभतरोपदेष्ट दशर; (१०) शु दवारा 
अकसित राजा भौर सेनापति । 

सूक्त १० (प्र ३१-२५)-(१) परमेश्वर कमी सिमा; (२) काम्ब- 
खुल-वधैक दवरः; (३) स्त॒तिवाणियां का ओता द्रः; (४) ईर जर आ- 
चा, (५) उपदेष्टा आचा; (६) दानदाता शब्दरूप परमेश्वर; (७) इश्वर 
मौर गु; (८) सु के दान्त से दशर-वणन; (९) स्दुति-श्रोता द्र; 
(१०) राजा शौर इश्वरः (११) नवजीवन-दाता ईश्वर; (१२) वेदवाणी 
दारा दइश्वर-षणंत । 

सूक्त ११ (१8 ३५-३८)--(१) वेदबाणियो हारा देश्वर-महिमा; 
८२) परमेश्वर, राजा ओर सेनापति; (३) कान ओर दान का दाता द्रः; 
(४) इम्दरूपी इश्वर; (५) अखण्ड पराक्रमी राजा; (६) शूर राजा भौर 
परमेश्वर; (७) अघाभिकजनो का नाशक राजाः (८) राजा जौर परमेश्वर । 

सुक्त १२ (8 २८-४२)-(१) परमेश्वर का वरुणः (र) लानी का 

स्कार; £ = ओर विद्वान्‌; (४) विद्वान्‌ जीर राजा; (५) अञ्ष- 
सुय राजा; (६) अस्भितस्य विशद; (७) अभिरूप परमेश्वर; (८) परमेश्वर 
जर राजा; (8) पावक परमेश्वरः; (१०) अन्नदाता दर; (११) परमेश्र 
भौर राजा; (१२) तेजस्वी परमेश्वर ] 

सूक्त ५ (5 ४२-४७)--(१) परमेश्वर जीर विदच्‌; (२) कान्त 
दृशी रष, (३) सघ॒निह विद्वा; (४) लानवान्‌ एर; (५) मनीषी विदान्‌; 
(६) विष्ृत इरे ऋ निमौणः (७) रात ओर.दिन का उपयोग; (>) यज्ञ 
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म विद्वानों की नियुक्तिः (९) इडा, सरस्वती ओौर मदी नामक तीन देवियः. 
(१०) सवषटा परमेश्वर छा स्मरणः (११) वनस्पति; (११) “स्वाहाका वणन । 

सूक्त १४ (१९.४७-५१)--(१) स्यापक इरः (२). विद्वन्‌ 
सस्व; (३) विद्वान्‌ द्वारा उपदेश; (४) विद्वानों हारा वीरो का पालनः (५) 
विद्वानों दारा इशवर-तुति; (६) परमेश्वर; (७) अभ्निरूप इश्वर; (८) 
वषट्कार का वणन: (६) होता पुरुषः (१०) ज्ञानी युरष-जीव; (१ १) 
मनु होता; (१२) विद्वानों द्वारा शक्ति-संयोजन । 

सूक्त १५ (प्र ५२-५६)-(१) सूर्य॑ द्वारा जरूपान; (२) विद्धान्‌ 
का वणन; (३) आत्मतत्व का धारक; (४) अभिरूप कानी; (५) इन्दख्प 
आमा; (६) राजा ओर मन्त्री; (७-१०) दविणोद। पुरपः (११) पति- 
पल्ली रूपं अश्ियों का वर्णन; (१२) दानी पुरुष । 

सुक्त १६ (पर ५६-५९)-(१) आत्मा ओर द्र; (२) आत्मा को 
धारण करनेवारी नाडियां;(३) देश्य साखी परमात्मा; (४)सू्यं के दन्त 
चे परमात्मा का वर्णन; (५) खग के चान्त ते ईश्वर का व्णैन; (६) 
दशर द्वारा सूर्यादि का धारणः (७) दषर द्वारा जीव को शरण मं टेना; 
(=) वारु के दान्त से दश्वर का वणन; (६) परमेश्वर जर राजा । 

सूक्त १७ (प्रष्ठ ६०-६२)-(१-३) राजा ओर सेनापति; (४) वि- 
द्वानों का सस्सङ्गः (५-६) इन्द्र तथा वद्ण रूपी परमात्मा । 

सृक्त १८ (पए ६२-६५)- ८१) व्रहमणस्पति परमेश्वर; (२) वैच के 
समान सुखदाता इरः; (३-५) बहुमणस्पति परमेश्वरः (६) सभापति की 
आहि; (७) यज्ञसाधक दशवरः (८) समापति के दान्त से दरे का वणेन; 
(&) मनुष्यों द्वारा भरकसनीय ईश्वर । 

सुक्त १९ (प्रष्ठ ६५-६८)- (१) विद्वान्‌ ओर दशर; (२-२) भूतों 
सहित परमेश्वर का प्रकट होना; (४) सूर-समान तेजस्वी सम्नाट्‌ ; (५) 
वीर ुरर्षाका वणन; (६) सूयं के ट्टान्तं से नायक मुप कषा वणन; (७) 
ष पुवं विषु, (८) मरतो के साथ सूै का आगमन; (६) राजा का 

गमन 
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द्वितीयोऽध्यायः. । 

। सुक्त २० (पृ ६८-७१)-{१) इद्धिमाम्‌ सरपं दवारा स्त॒ति; (२) 
विद्वानों द्वारा ईशवर-प्राि; (३) विदान्‌ पुरष द्वारा खी पुरुषों के खयि 
उपदेश देना; (४) सस्यविचारयुक्त ऋखुगण-विद्वान्‌; (५) राजा के साथ 
विद्वानों की भरि; (६) देवङ्त चमस का वणेन; . (७) इक्ीस प्रकार के 
रत्नौ का, धारण; (ल). विद्वानों हारा यज्ञ का धारण ॥ 

सूक्त २१ (प्रष्ठ ७१-७३)-(१-६) इन्द्र ओर अभि, सूय ओौर अञ्चि 


के समान राजा अर सेनापति तथा राज्ञा एवं प्रजा को सावधान रहने 
क्र आदेश 1 


सुक्त २२ (प्र ७३-७९)-(१) दो अधी-ली घर्ष; (२) दो अशवी- 
अश्वौ पर चदृने वाञे राष्ट के दो अधिकारी; (३) अध्यापक ओर शिष्य; 
(४) विद्वान्‌ ओर कला-कौशर दुक्त वो सुखष; (५) सविता-पर मात्मा; 
(६) सषिता-रपांनपात्‌ परमेश्वर; (७) सबद्ा परमेश्वरः (८) स्तुस्य सचिता; 
(£) सेना एवं परिषदू; (१०) उत्तम वे द्वाणी; (११) सेना; (१२) इ््राणी 
चरणानी तथा अभ्रायी इन तीन सैन्य शक्तियों का वर्णन; (१३) महती 
यौ ओर एथिवीः (१४) सूयं ओर एथिवी; (१५) कंटक-विष्टीन एथिवी; 
(१६) सद्धाम; (१७) व्यापक विष्णु (१८) विष्णु के तीन पद; (१९) 
विष्णु के कम; (२०) विष्णु का परम प्‌; (२१) विदानो दवारा विष्णु के 
परमपद्‌ का हान । क. 

सुक्त २३ (प्रष्ठ ५९-८७) (१) सोम-जीवगणः 

चायु; ( ३) (४ इन्द्र ओर वायु; (४) नित्र ओर बरूण-प्राण ध 
अपान; (५) मित्-बरणः-्ाहयण अर त्रिय; ८६) व 
राजा; (७) बायुभों का स्वामी विच्‌; (८) चीर पुरुष; (६) इ ग स्तरा 
`न बम; (१०) अन्तरिक्ष मं रहने बाला बाघ्ुः (११) नायक वीर; (१२) 


` वित्‌ दवारा रक्षा (१३) विद्वान्‌ रूष; ८१ ४) राजा; (१५) राजा जर 


सूर्य; (१६) जीवन-रक्षक जर-घारा; (१७) शरीर-यज्ञ की घुटि; (१०) 
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सिबाई दवारा अद्ग-प्राषि; (१९) अद्तमय जर; (२०) रोगनाश्षक जर, 
(२१) ओौषध-तेवनः (२२) भसत्यवचन को दूर करना; (२३) जक तथः 
श्चि; (२४) परमेश्वर ओर आचाय । 
सुक्त २४ (प्रष्ठ ८८-९४)- (१) जीव द्वारा पिता-माता का दर्शनः 
(२) जीवों द्वारा प्रथु-नाम-्मरणः; (३) उत्पादक सविता; (४) परमेश्वरः 
(५) भ्रञु एवं राजञा; (६) प्रञु का अपारबर; (७) राजा वरण-सूय; (न) 
राजा के कर्तब्य: (६) राजा जौर परमेश्वर; (१०) भाकाश-स्थित नक्षत्रगणः 
(११) वरुण.दश्वरः (१२.१४) छनः देप अथात्‌ सुखाभिरूाषी सय॒श्चु-बद 
जीव की पाथना; (१५) वरुण द्वारा पाश्छेद्‌न 
. सूक्त २५ (प्रष्ठ ९४-१०१)- (१) वरणीय परमेश्वर; (२) हम किसी 
परं आघात न कर; (२) सुख के छिये दश्वर.स्त॒ति; (४) पक्षियों के द्टन्तः 
से ज्ञानी पुदष का वणैन; (५) राजा की नियुक्ति; (६) गायक के दशन्त 
से साधक का वणन; (७) राजा ओर परमेश्वर; (८) परमेश्वर ओर विद्धान्‌; 
(&) चरण हारा वायु के मागं का ज्ञान; (१०) राज-नियमों का धारकः 
राजा; (११) जानी पुरुष; (१२) परमेश्वर विद्वान्‌ ओर राजा; (१३) सूर्यं 
के दृष्टान्त ते राजा का वणेन; (१४) द्रोह के बयोग्य राजा भौर परमेश्वर; 
(१५) ईश्वर सूर्यं ओौर मेष; (१६) गौ क दटान्त से बुद्धियों का वणैन; 
(१७) खर ओर शिष्य; (१८) परमेश्वर का दुन; (१९) परमेश्वर-स्व॒ति; 
(२०) विद्वान्‌ , परमेश्वर भौर राजा; (२१) उत्तम, मध्यम, अधम, बन्धर्नो 
का नाश । | 
सूक्त २६ (प १०१-१०४)- (१) विद्वान्‌ राजा जौर परमेश्वर; (२). 
विदान्‌ हारा वेदवाणी का उपदेश; (३) पिता के दान्त से राजा का वणन; 
(४) न्यायाधीस; (५) विद्वान्‌ दवारा वेदवाणी का श्रवण; (६) विद्वान्‌ का 
आद्र दश्वर का आद्र; (७) विश्चपति राजा हमारा भिय हो; (=) सूरवै- 
किरणो के इष्न्त से राजा का वर्णन; (९) अदत ओर मत्वैः (१०) सेना- 
पति भौर राजा । ` 
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सुक्त २७ (ध १०४-१०८)- (९) तापी सन्राट्‌ ; (२) बीयंवानू 
सुर्य राजा हो; (३) राजा या सभापतिः; (४) परमेश्वर ओर विदान्‌; (५) 
अ्रथमः हितीयः तृतीय कोटिके यज्ञो की प्राति; (६) रेश्वयै तथा ज्ञानराक्चिः 
की भाषि; (७) विदान्‌. भौर राजा (=) सेनापति का भरतिदन्द्ी कोद न्दी 
(€) भरना का दृष्टा राजा; (१०) रुढरूपी वीरः (११) धूमकेद॒ के समान 
वीर पुरषः (१२) सूथै के समान वी राजाः (१३) उत्तम पुख्पों की कीति 
नष्ट न कर 1 

सूक्त २८ (प्र १०८-११२)- (१६) उद्लल के दृष्टान्त से वि~ 
दवान्‌ के कत्त य; (७) दो अश्वं के ष्टन्त से खी-पुरप के कत्तं ज्यः (८) 
उख ओर मूस के दण्टान्त से खी-षुष का वणन; (९) नायक राना 
द्वारा विद्वान्‌ का उच्च पद्‌ पर स्थापन । ५ 

स्त २९ (प्र ११२-११४)- (१७) राजा जओौर परमेश्वर ते देश्वय- 
आथैना । | 

सूक्त २० (प्छ ११५-१२२)- (१) कपक के दृष्टान्त से बीरकाः 
वणैन; (२) जर के दृष्टान्त से विद्वान्‌ का वर्णन; (३) सद्‌ के चन्त ते 
विद्वान्‌ का वणन; (४) कवृतर के दृष्टान्त से राजा का वर्णन; (५) वीयवान्‌. 
युप; (६) शतक्रतु राजा ओर परमेश्वरः (७) परमेश्वर ओर सेनापति; (८). 
वेना को भाषि; (९) नायक परमेश्वरः; (१०) युत परमेश्वर जीर राजा; 
(११-१२) सोम या राजा; (१३) रेवती लिया; (१४-१५) चक्र केः 
दृष्टान्त से राजा ओौर परमेश्वर का वणैन; (१६) दानदाता ५ (९ 
अधिनौ-सूयं नौर परथिवी; (१८-१९) अधिय का रथः; (२०) उषाकेः 
समान ईशर-शाक्ति; (२१) क्तात दर-शक्ति; (२२) क्लान-रकारिका 
क्ति के साय राज-शक्ति का वणन । 

सुक्त ३१ (प्रष्ठ १२२-१३१)- (6१) मथम दर के नियम मे रहने 
बाठे विद्वान; (२) कवि विसु एवं मेधावी दर; (३) इर का महान्‌ 
सामस्यै; (४) ईशर ओर आनाय का कतत व्यः (५) दषम शौर पुष्टिवर्धनः 
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रदश (६) नायक सेनापति; (७) मेय ओर प्रें का दाता घर; (ग) क्म॑- 
शीर पुरुष को नियुक्ति; (र) जागरणश्षीक परमेश्वरः; (१०) आचाय परमे- 
शवर जौर राजा; (११) राजा के समानं दशर मी प्रजापारुक है; (१२) 
परमेश्वर, राजा ओर समाध्यक्ष; (१३) चतुरक्ष इर; (१४) राजा, विद्वान्‌ 
-ओर समाण्यक्ष; (१५) साधक का रक्षक इंशर; (१६) आस ओर व्यापक 
-परमेश्वरः (१७) तेजस्वीजनों से युक्त दरः (१८) देवर, विद्वान्‌ भौर राज। । 
सूक्त ३२ (प १३१-१४०)-(१-१५) राजा ओर सेनापति के 
पराक्रमो का इन्द्ररप से वर्णन । सूरय, वायु भौर मेधो के वर्णन से बृष्टि- 
-विद्या का र्स्य, इन्दर द्वारा इत्रासुर के वध का रहस । 


तृतीयो.ऽध्यायः। 


सूक्त ३३ (प १४०-१४८)-(१) विद्वान दवारा भ्रञु-शरण-परा्ि; 
.(२) बाज के दृष्टान्त से दशर के समीप जाने का वणन; (३) सेनाओं का 
स्वामी राजा; (४) अधर्भि्यो का नाशक राजा; (५) वायु के समान राजाः; 
(६) रेशव्य॑वानर राजा; (७) भजा के नाशक पुरुष का नाशः (=) रार का 
तेभस्वरी खामी; (६) सूं के दृष्टान्त से विद्वान्‌ का वणैन; (१०) सूर्य के 
दृष्टान्त से राटूपति का वर्णन: (११) शवुहन्ता राजा; (१२) शुष्ण ओर 
इरीविश का रहस्य; (१३-१५) वीर योद्धा ओर वृषभ ङी तुरना । 
सूक्त ३४ (पर १४८-१५४)-(१) विद्वान्‌ खी-पुरुपों के कत्तव्य: 
(२) मधुवाह त्रिचक्र रथ का र्य; (३) जात्मा, शरीर भौर मनका 
-सेचनः; (४) खी-पुरपों हारा वार-व्रार किये जाने वाठे कत्त ध्य; (५) सूर्- 
सत्री भ्रमा के दृष्टान्त से राजगुत्री भजा का वणन; (६) खी-पुरषों दारा 
-रोगनाश्चक उपाय करना; (७) आत्मा ओौर वायु के द्टन्त से च्ली-पुरषों 
, का वणन; (८) आहुति-योग्य शन्नादि पदार्थो का सम्पादन; (९) तिदृत 
-तरिवक्र रथ; (१०-१२) जी-एरपों को उत्तम जर, जन्न आदि रेशवयै-भासि 
ष्का उपदेश्च । 
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सूक्त ३५ (पृष्ठ १५४-१९६०)-(१) परमेश्वर का नाना रूपों सं 
स्मरणः; (२) सूयै के दृष्टान्त से सर्व्टा दश्वर का वणन; (३) सूर्य, वायु 
ओर वीर के दृष्टान्त से ईश्वर का वर्णन; (४) सूर्य॑ के दष्टान्त से राजा का 
वर्णन; (५) सकल शुवनाधार दशर; (६) तीन चौ का वर्णन; (७) सूय 
के ्टान्त से तेजसी सुवणं खूप से राजा का बण॑न; (८) सूथे द्वारा यज्ञ- 
शीर पुरपों को सुख देना; (६) हिरण्य पाणि सूय; (१०) तेजस्वी राजा; 
(११) उत्तम मार्गो ते राजा दुवारा भजा की रक्षा । 
सूक्त ३६ (५९ १६०-१६८)- (१) अभ्निरूप परमेदवर; (२) ईश्वर 
भौर राजाः (३) ज्ञानी व्यक्ति का दूत रप से वरणः; (४) विद्वान्‌ की 
सष्टायता से राजा का विजय; (५) समस्त व्रतो का आधार दशवरः; (६) 
राज! द्वारा विद्वानों का सत्कार; (७) हिंसक शश्रुमों को जीतने का उपाय; 
(ल) बीर सैनिक; (९) नायक राजाः (१०-११) ऋचां दवारा नायक 
राजा का संवर्धन; (१२) राजा दवारा भरजा को सुख देना; (१३) सर्वो 
राजा; (१४) दुष्ट-नाशक राजा; (१५) प्रजा-रक्षक राजा; (१६) शु 
सन्तापक राजा भौर सेनापति; (१७) विद्वान्‌ , भित्र एवं अतिथि का 
रक्षक राजा; (१८) प्रजा्िंसक मनुष्यों का नाच; (१६) मनुष्य राजा 
को नमस्कार करै; (१०) दीषिमान्‌ राजा । 
सक्त २७ (पठ १९८-१७२)--(१) तेजसी बीर युषः; (२) सू्- 
समान तेजोयुक्त वीर; (३) वायु एवं प्राणों की चेष्टाय (४) ब्रह्म-वेद्‌ का 
-गान; (५) प्राणों का वर; (६) शत्ुभों को कम्पित करने वाठ वीर; (७) 
राजा दवारा बीरों का नियन्त्रण; (८) वीरों के प्रयाण से रोक-कस्पन; 
(&-१३) वायु के वणन से वीरो की तुरना; (१४) वीरो तथा विद्वानों 
द्वारा दुर देश-गमन; (१५) पुरषाथं करना बाषिए । । 
सूक्त २८ (प्र १५२-१७६)--(१) ` पिता क दृष्टान्त से वीरों 
ओर विद्वानों का वर्णन; (२) सू्य-किरंणों के समान विद्वान्‌ पुरषः; 
३-१५) मर्दुगर्णो, वीरो, बिदवार्नो, वैश्यो भर राणो का वणन । 
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न -------------- 
सैनिक एवं व्यापार 
त ३९ (पृछ १७६-१८१)--(१) विद्वान्‌ › यापा 
ट, (२) वीरो के शख स्थिर हो; (३) बीरों का आक्रमण सन्न 
हो; (४) बीरों दुबारा शदुनाशः (५) मरत्‌ के समान वेगवान्‌ वीर; (६) 
कसे के अयाण चे खोग डर; (७) संकट-प्स्तां की रकाः (=) विदुवाद्‌ 
पुरुष एवं दैनिकः (६) विदत्‌ क्के र्टान्त ते विद्वानों का वणन; (१ 
वीर एवं विद्वान्‌ का वणेन । ध. 
सूक्त ४० (पर १८१-१८४)--९१) वेदक्ञ विदवान्‌ के कन्त र 
(र) पत्रों नौर;किष्यों द्वारा ब्रह्मच त्रत का धारण; (३) वेदज् ब्राह्मण; 
सूनृता खी जौर राजसमाः (४) नायक युरुषः (५) राजा, विद्वान्‌ ओर 
न्यायाधी्ा; (६) वेदोपदेश्च तथा वेदाभ्यासं का उत्तम एः (७) राजा 
को कोन आप होता है १ (८) राजा दुवारा दुनार कब होता है १ 
सूक्त ४१ (प्र १८४-१८७)-(१) बड्णः मित्र, अयमा नामक. 
राज्याधिकारी; (र) बाहुवरु से सुरक्षित मनुप्यः (3) राजा दूवारा शच 
के दुरो का नाशः (४) आदिरस्य ब्रह चारो विद्वान्‌; (५) राजा एवं णक 
कायै; (६) सुतर की भाधिः (७) न्यायाधीशः (=) पीडक तथा निन्दकः 
स्वे बात न करना; (€) चार मय स्थानों का वणन्‌ 1 
सूक्ते चर्‌ प्रष्ठ १८७-१९०)-(१-६) पूषा, पुथ्वी के तस्य पोषकः 
अजापारक राजा के कत्तव्य, नाना भकार के दुष्ट पुदपों का दमन, रेशर्यो 
की याचना जौर सञ्चय । र भ 
त ४२ (प्र १९०-१९२)-(१-४) स्व्‌, पमन्न वर्ण आदिः 
<नहि का दणैन; (५) सूरं-समान परमेदवर; (६) परभेदवर 
चैद्य जौर राजा; (७) राजा दुबारा प्रजा की सदायठाः (८) राजा दुबारा 
यदध; (९) राजा दवारा अजाप । 
सूक्त ४४ (पृ १९२-१९९)--(१) हानी पुरुष दुबारा विद्वानों 
का धारण; (२) दूतरूप से विद्वान्‌ का वणैन; (३) दूत का वरण-चुनाव> 
(४) कानी रष की समस्त कार्य मे नियुक्ति; (५) विद्वान्‌ की स्तुति; 
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(६) विद्वान्‌ द्वारा स्तोता को क्ञान-मदान; (७) राजा ौर परमेरवरः; 
(*) बुद्धिमान्‌ शब्ुहन्ता का वर्णन; (९) विदुबान्‌ जौरं राजा; (१०) 
उत्तम पद पर कैषा रुप स्थापित किया जाय; (११) अभि के समान 
परमेदवर; (१२) सूयं के स प्रान परमेदवरः (१३) राजा दवारा प्रजाकी 
बात सुनन(; (१४) न्यायाधीश दु बार! तत्वों का अरहण करना । 

सूक्त ४५ (पृष्ठ १९९-२०३)-(१) विद्वान्‌ दुबारा वसु, रद्र एवं 
आदित्य ब्रह्मवारियो का संग्रह; (२) ज्ञानी, राज! जौर आचाय; (३) 


` राजा विद्वानों के वचन सुने; (४) राजा के योग्य भ्यक्ति; (५) षिद्वान्‌ 


की स्तुति; (६) राजा, विद्वान्‌ एवं ईैधर (७) विद्वान्‌ एवं शक्तिमान्‌ 


. की स्थापन; (८) करदाता प्रजाजनों का हित; (६) शिष्यगण को आसन 


पर बैठाना; (१०) क्ान-पिपासु क्षिष्य । 

सूक्त ४६ (प २०३-२०७)- (१) उपा के चान्त से खी का 
वणन: (२-६) मदवी रूप से खी-युरुषों का वणेन, अधिवनी का सिन्धु से 
उर्पतचि का र्स्य; (७) नदियों मं नोका संचाङ्न, स्यर पर रथ का उप- 
योग; (८) रिल्पियो का वण॑न; (९) रदवयं को कां रखा जावे १ (१०) 
अतिक्षेपक दुबारा अभि उत्यन्न करने की विधि; (११) सागर पार जाने 
का माग, सू का मार्ग; (१२) ज्ञानी शिष्पी; (१३) इमार-छमारी ब्रहम 
चर्यं के साथ वेद्ाम्यास करः (१४) खी-पुरुष दोनों सम्पदा का मोग कर; 
(१५) राजा-प्रजा, समाध्यक्ष-से नाध्यक्ष । प 

चतुर्थो ऽध्यायः । 

सुक्त ४७ (पृष्ठ २०७-२११)- (१) आचाये-उपदेशक, समाष्यक्ष- 
देनाध्यक्ष, राजा-परोहितः (२) अशि एवं जर के समान सखी-पुरुष; (३) 
खी पुरो दवारा दानकश्षीर राजा की प्रा; (४) समा-सेनापति; (५) 
देना द्‌धारा विद्‌ वानों की रक्षा; (६) शशरुहन्ता रार के दो अधिकारी; 
(७) सस्याचरण वाढ राटराधिकारी दो व्यक्ति; (८) रथी गौर सारथी; 
(€) सुचैष्वग्‌ रथ का रहस्यः; (१०) समापति-षेनापति । 


©-0.28111 |<8/8 18118 \/1५4/818/8 0166101. 


01111760 0४ 1\/8 1, र ५१९६ | 18 810 68004011 
-#;# 


~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ 


*मे 


~ ------~ 


~~ ~ 


~~~ 


सुक्त ४८ (भ २११-२२०)- ८) “दिवो दुहिता! का रहस्यः & 
खया-प्रमात वेखा, राज्य संस्था; (३) उषा के आगमन प्रर होने बाङे क | 
(४) उषा कार ते परमेश्वर का नाम स्मरणः (५) खी के समान उषाः; 
नववधू के समान उपा; (3) नववधू. द्वारा पित्गरह मिः (न) स 
ओर मघोनी उषा; (€) पूतं तथा पथ्निम से आनेवाली उषा कं च्ष्यन्त 

कन्या का व्णैन; (१०) कन्या दुवारा द्धो ॐ वचनो का श्रवणः; (८१ १) 
कन्या द्वारा अज्ञादि की प्रा; (१२) कन्या द्वारा उत्तम गुणों का 
धारणः; (१३) कन्या दवारा सौभाम्य-मदान; (१४) लियो द्वारा उपदेशः 
(१५) जी दवारा देदवयै-मदान; (१६) विदुष खी दवारा हमारा संवधन। 


सूक्त ४९ (पृष्ठ २२०-२२६)-(१-४) उषा के दष्टान्त से कान्ति- 
मती कल्या के क्त भ्यो का वणेन । 


सूक्त ५० (धर्ठ २२१-२२७)-- (१) सूयै के दण्टान्त से उत्तम पति 
का वणेन; (२) खी-षुरुप ऋतुकालाभिगामी हां; (३) अभि के द्टन्त से 
सुरूप का वणन; (४) सू के समान परसा्मा; (५) परमदवर शौर 
विद्वान्‌; ८६) वदण-परमात्मा; (७) जन्मों का दष्टा परमेदइवर; (८-६) 
सूर्य॑ के सख अशवों का रहस्य; (१०) आत्मञ्योति की प्राकषि; (११) इदय- 
रोग का नाशक सूरय; (१२) पण्डु रोग चिकिस्सा तथा उसका आध्या- 
स्मिक रहस्य; (१३) शतु का विनाश । 


सुक्त ५१ (४९ २२७-२३५)--(१) विद्वान्‌ परुष ऋ स्हति; (२) 
. शतकम सेनापति, (३) सेनापति ओर राजा, (४) इन्दर हारा इत्रवध 
का रहस्य, (५) छनिष्वा की रक्षा; (६) प्स की रक्षा, अतिथिके खयि 
द्रास्वर का नाच्च; (ऽ) विद्वान्‌ राजा ओर सेनापति; (८) आये एवं दस्यु; 
(९) शत्रहन्ता राज्ञ; (१०) राजा को देय की भाषि; (११) उश्ना- 
राजमन्त्री, (१२) राजसमा में राजा; (१३) दृपणद्व की सेना क रहस्यः 
(१४) शचरहन्ता इन्द्र॒ का रहस्य; (१५) स्वरा षभ का रहस्य । 
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सुक्त ५२ (प २३६-२४५)--(१) खुखवषैक राजा का आदरः 
(२) इन्र दवारा चत्र वध का रहस्य; (२) गम्भीर राजा; (४) वीर पुरूष; 
(५) तरिशुण सैन्य से युक्त सेनापति; (६) इन्द्र द्वारा इत्र पर॒वन्न-महार 
का रस्य; (७) स्वषटा दरवरः; (य) कान का धारक परमेशवर; (६) 
सखद रा का उपभोगः (१०) इद्र दवारा इत्र का शिरष्ठेदन; (११) 
दुशषभुजि एथिवी; (१२) सर्वत्र व्यापक दरवरः; (१३) देदवर के समान 
कोद नहीं; (१४) अन्तहीन परमेदवरः; (१५) इृत्र-वध का रहस । 

सूक्त ५३ (ष्ठ २४५-२५१)-(१) ज्ञानदाता को §रा वचन न 
कहना; (२) परमेदवर ओौर राजा; (३) विद्राच्‌ की अभिकाषा नष्ट न हो; 
(४१ भवर सेना द्वारा युद्ध; (५) समाध्यक्ष-तेनाध्यक्षः (६) सज्नन-रक्षक 
सेनापति; (७) नयुचि नामक मायावी का र्स्य; (5) शष के दुर्गौका 
सदन, (६-११) वीर सेनापति, राजा । 

सूक्त ५४ (पृर्ठ २५१-२५८)--(१) मघवा परमेश्वरः (२) शचीपति 
परमेदवर; (३) राजा का आद्र; (४) शम्बर दून के भेदन का र्स्य; 
(५-११) परमेदवर ओौर राजा के विविघ कायं । 

सूक्त ५५ (प्रष्ठ २५७-२६२) -(१-म) राजा दवारा शबर की 
बुद्धि, -भनेक कन्त व्यो का पान करना । 

सुक्त ५६ (ठ २६२-२६६)-(१-६) रान, वीर रुष, सेनाष्यक्च 
का वर्णन । 

सक्त ५० (पृष्ठ २६६-२६८)-(१-६) राजा, राजपद, परमेश्वर, 
सेनाषति का इन्द्र देवता के माभ्यम से वणेन । 

सक्त ५८ (पृ २६९-२७५)-- (१) जीवां हारा जन्मान्तर भरदणः 
(२) अजर आत्मा; (३) बादय, यौवन जीर वाधक्य म अपरिवदेनीय 
जीवात्मा; (४) अभ्निरूप से आत्मा का निरूपण; (५) जीव द्वारा भोग्य" 
पदार्थौ मँ ्ञमण; (६) जीव का सात्तिक जन्मः; (७) सात भाणो इरा 
आत्मा का वरण; (८-६) विद्वान्‌. भौर आरमा का सुखद्पयक स्वरूप । 
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सृ्त ५९ (४ २७५.२७९)-(१-७) अभि, वैश्वानर नाम से अश्च, 
वियत्‌ एवं सूय के दान्त से अभ्रणी नायकः सेनापति, राजा के क ण्व 
तथः परमेदवर डी दम्य महिमा का वणैन । वैदवानर शब्द्‌ क विविध 
सथ 1 

सूक्त ६० (पष्ठ २७९-२८१)- (१) वाणु के दृष्टान्त से विजिगीषु 
राजा का वणन; (२) सूयै के समान सख्य राजा का वणन; (३) मधुर- 
भाषी शुष; (४) मलु्यौ मे वरेण्य शासक; (५) विद्वान्‌ जौर राजा; 


------- 


सुक्त ६१ (भ २८१-२९०)--(१) इम्दराजा को भेट देनाः (२) 
राजा ओर विद्वान्‌; (३) उत्तम पद्‌ के किष राजा की प्रा्ि; (४) शिष्पी 
के उदाहरण से राजा का वणैन; (५) दव के दृष्टान्त से राजा का वणेन; 
(६) षिदवान्‌ शिल्पी ा कत्त ज्य; (७) श्ु-विजय की नीति; (८) गृह- 
पियो के चान्त से सेना के वन्तंब्य; (६) खराट्‌ इन्दर्‌ का र्पः 
(१०) उसके भजा ओर शुभं के प्रति कत भ्यः; (११) रजजन के हाथ 
नै हासन देना; (१२) वायु, मेध ओर सूथं के दृष्टान्त ते शद्ु-विजय का 
उपदेश; (१३) युद्ध-वि्या के निस्य जभ्यास का उपदेश; (१४) बलशा 
सेनापति का स्वरूपः (१५) इन्दर्‌ का रक्षण; (१६) हारियोजन इन्दर्‌ का 
रहस्य । 

। ` पञ्चप्रो$ध्याखः। 
~ सक्त ६२ (प्र २९०-२९९)- (१) विश्रुव परलेदवर खी स्तुतिः 
(२) विद्वानों के कन्त ग्य । बाशङ्गिरस, विद्वान्‌; (३) साता-घुत्र के चान्त 
ते सेना के कत्तव्य, सरमा का रहस्य; (४) शब्ु-विजय $ लिये सोपों 
का अयोगः; (५) राषट्-संबधन एवं भजा का उपकारः (६) विचत्‌ के समान 
राजा का कत्त ब्य; (७) प्राण एवं सूय के समान राजा तथा सेनापति के 
कत्तव्य; (८) दिनरात्रि के समान राजा तया प्रजा का कत्त व्य; (६) 
सूय के समान पुत्र तथा राजा के कन्त ब्य; (१०) अगुखियों के समान 
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विषय-सूबी ११५. 

-------पयन्तमिननकञकनिल क्त्ततशतणा-जालावा-वापठ्ठ्वातला--- 
अभा एवं सेना का कलं ज्य; (११) लियो के समान विद्वान्‌ का कतत ग्यः 
(१२) रेशवयैवधक राजा; (१३) विद्वान्‌ सुशासक का कत्तव्य । । 

सूक्त ६३ (पछ २९९३०१९) -(१) राना, परमेदवर एवं आचाय 
का वैन; (२) राजा के हाथ में राज-द्ण्ड का समपेण; (३) शातरु-विनाश 
ॐ उपाय; (४) दुष्टो का दमन करना; (५) हथोडे से रोहे के समान 
शदरु-वर को तोडने का आदेश; (६) मेध के समान भ्रजा-रक्षक का 
कत्तब्य; (७) साङ्ग राबर से साङ्ग श्ल का भेदन; (८) जर 
दुखं जज्ञ के समान प्रजा का पोषण; (९) पेरवयं का दान 1 

सूष्त ६४ (पठ ३०२-३१२)- (१) विद्वानों का कत्तं य; (२) वीर 
पुरषो के कत्तव्य; (३) द्र नामक वीर गणः; (४) वीरो का वेश; (५-६) 
वायुज के समान रद्र वीरो का वणेन; (७) पतां ओर हाथियों के 
समान वीर योद्धा (८) धि के तुद्य वीर; (९-१०) वीरो के ख्य 
कर्तऽ्य; (११) रथ फे समान वीर पुदप का वणन; (१२) वेतनपर 
सैन्यं की निथुकतिः (१३) वीर एवं विद्धान्‌ का वणेन; (१४-१५) मसल 
नायको खी स्थापना । 

सुक्त ६५ (पृ २१२-३१५)-(१) अश्षि, परमेदवर षव विद्वान्‌; 
(२) आघ विद्वानों के कत्त ज्य; (३-५) दिविध दान्तो से परमेदवरः; 
राजा, घीर घुरुष तथा नायक आदि प्ल वणन । 

सूक्त ६९ (प्रष्ठ ३१५-३१८)--(१) नायक के गुणः (२) सेनापति 
के गुण; ` (३) अश्चि के शन्त से नेता घुष का वणैन; (४) राजा के 
कत्त'ग्यः (५) गौ के दान्त से तेजघ्वी पुरुष का वणेन । 

सूक्त ६७ (प्रष्ठ ३१८-२२१) -(९-५) वीर” विद्वान्‌ , आचाय, 
रमेश्वर का वर्णन । 

सूक्त ६८ (प्रष्ठ २२१-३२३)- (१) सूयै के रष्टान्त से परमेदवर 
का वणैन; (र) ओवार्मा; (३) दैरवर द्वारा वेरवयै-मदानः (४) घुलदाता 
भ्रमेदवर; (५) विदवाच्‌ पुरंष 1 

सुष्त ६९ (१४७ ३२३-३२६)--{१) सथं के समान विद्वान्‌; (२) 
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गोस्तन क समान विद्वान्‌; (३) विद्वान्‌, समापति या राजा; (४) राजा, 
सुमाध्यक्ष; (५) राजा हारा भना-कस्याण । । 
` सुक्त ७० (पष्ठ ३२६-२२९)--(१-६) अभ्नि-तुर्म मोक्ता राजाः 

स्वामी ओौर परमेश्वर का वणैन । ॥ 

सुक्त ७१ (पर १२९-३३५)--(१) बहिन तथा गौं के समान 
अजां का वणन; (२) बाघ के समान वीरो तथा विद्वानों का वणन; 
(३) वैश्या के समान लियो का वणन; (४) तीतर वायु के समान वीर 
राजा के कर््तःञ्थ; (५-६) योगी, गृहपति, सूय ओर भवायै का समानं 
वणन; (७) सागर के समान आचार्ये, राजा ओर परमेश्वर; (८) खी-, 
युरो हारा पुत्ोस्पादन; (९) राजा ओर विद्वान्‌; (१०) राजा ओर 
परमेदवर । 

सूक्त ७२ (पृष्ठ २२५-३४०)-(१) विद्वान्‌ का वणन; (२) विद्वानों 
का कन्त'ऽय; (२) इंदवर ओर गुरं की उपासना; (४) ईदवर ओर राज 
का आश्रय; (५) ाचायै-विद्वान्‌, किष्य एवं गुरुजनः; (६) रथ ओर 
विषान्‌, २१ तच्च; (७) राजा ओर दरवरः; (८) सक्च प्राणमय देह ओर 
साङ्ग राज्य; (६) मोक्षमा्म, माता के समान परमेश्वर का वणेन; 
(१०) सक्तजन साधक । 

सु क्त ७३ (प्रष्ठ ३४०-३४५)-(१-२) विद्ठान्‌ एवं राजा; (३) 
अजा या सेना; (४) ईश्वर ओर राजा का आश्रय; (५) धनाब्यों ओर 
ज्ानबृद्धो के कत्तं य; (६) नदियों भौर गौमों के समान विद्वानों का 
कत्तं ज्य; (७) गुरु एवं शिष्य; (८) राजा ओर इेरवर; (६) परमेदवर, 
सेनापति ओौर राजा; (१०) परमेदवर, नायक एवं तानवान्‌ । 

सूक्त ७४ (प्रष्ठ २४५-३४८)--(१-९) परमेदवरए की स्तुति, राजा 
ओर विद्वान्‌ के कत्त व्यो का उपदेश । 

सृक्त ७५ (प्रष्ठ ३४८-३४९)- (१-५) विद्वान्‌, ज्ञानी भौर परमेश्वर 
का बणैन । 
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सूक्त ७६ (पृष्ठ ३४९-३५२)- (१) विदान्‌ की संट क्या हो १; (२) 
राजा भौर प्रजा द्वारा परमेरवर का कान; (३) विद्वान्‌ राजा भौर पर~ 
मेदवर; (४) रा दु्ट परुषो ते रित हो; (५) विद्वान्‌ दवारा अपनी बाणी 
से सव को सुख-प्रदान करना । 

सुक्त ७७ (परषठ ३५२-३५४)--(१) देवर को जारम-समर्पण कैसे 
क १; (२) ईश्वर को नमस्कार द्वारा अभिञ्चल कर; (२) प्रजायै किसे 
अस्तुत करती है १; (४) नरो म भेट नरः (५) शानवान्‌ पुरप के कत व्य । 

सुक्त ७८ (प्रष्ठ ३५४-३५५)--(१-५) परमेदवर, विद्धान्‌ एवं वीर 
नायक पुरुप का वणैन । 

सूक्त ५९ (प्छ १५५-१६०)--(१) उरष एवं लियो को उपदेशः 
(२) इृष्टियों के दान्त से विद्वात्‌ का वणैन; (३) बृष्टि के समान गम~- 
निगवेक तथा पुरुषोत्पत्ति का वि्तान; (४) परमेदवर भौर विद्वान्‌ से 
भा्ैना; (५-१२) परमेश्वर, राजा ओर विदान्‌ । 

सुक्त ८० (प्र ३९०-३६५)-(१-१५) विद्वान्‌ दारा राज्यश्षासन ` 
का उपदेश, राषटीय स्वराज्य का वणैन, परमेदवर के स्वराट्‌ रूप की 
उपासना । 


षष्ठो ऽध्यायः । 


सूक्त ८१ (९ ३६८-२७१)--{१) राजा का नायको के भरति 
कत्त ष्य; (१) सेनापति का स्वरूप; (२) राजा हारा राट मे श्क्तिधारणः; ` 
(४) सेनाबर की बृद्धि; (५) परमेदवर द्वारा सूयदि रोकं का धारणः 
(६) राजा ओर परमेइवर; (७) परमेदवर का सामयः (ल) राजा द्वारा ` 
देश्य का दान; (६) जीं दवारा राजा की देशव -इृदधि । 

क्त ८२ (पृष्ठ २७१-३७४)--(१) राजा शरीर विद्वान्‌ के कन्त ग्य; 

(र) जनी ८ के कत्तव्य; (३-५) राजा, विद्वान्‌ एवं देशवर; (६) 
सेनापति दारा विजय~प्रयाण । 
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सूक्त ८३ (प्र २७४-३७७)-(१) राजा द्वारा मजापाखनः (२) 
-जरुधारा के द्टान्त से खयो के कत्त श्य; (३) विद्धान्‌ एवं परमेश्वरः; 
(४) ज्ानियों दवारा पेदवयै प्राणि; (५) भनापारक युरुषः (६) ानोप- 
देष्टा {रा उपदेश । 
सूक्त ८४ (पर ३७८-३८६)-(१-३) वीर राजा तथा सेनापति 
-के कत्त ठ्य; (४) अभिषेक द्वारा राज्यपद्‌ भ्राछि; (५) राजा का आद्र; 
(६) राजा सर्वाधिक बङी एवं रथी; (७) राट का अपराजित स्वामी; 
(न) रेरव्॑वान्‌ राज।; (६) राजा का भयकारी बक; (१०) किरणो के 
“इष्टान्त से सेनाओं का वणैन; (११) गौं के दृष्टान्त से सेना जी बृद्धि; 
(१२) स्वराज्य की बुद्धि; (१३) ८१० श्रमं का विनाश, दधीचि की 
अस्थियों का रहस्य; (१४) मेघ के दृष्टान्त से विजिगीषु का वणेन, अदव 
-का सिरः (१५) चन्द्रमा मे भी सूयं रदिमयों का अकाश हैः (१६) भनो- 
त्तर खूप में राजा का वणं न: (१७-१८) राजा द्वारा यथायो विचार 
किया जाना चाहिये; (१६) राजा के द्यि धम॑युष्ू बाणी; (२०) दीरधै- 
"दरश राजा द्वारा प्रजां का उपकार । 
सूक्त ८५ (प्र ३८६-३९४)-(१) बाय ( मस्त ) के द्ष्टान्त से 
पदामिपिक्त विद्वानों तथा बीरों का बणैन; (२) उन्हं मातृभूमि का सेवक 
होना चाये, एक्षिमातरः का रह; (३) गोमातरः का रह, वीरो छार! 
श्न् को परास्त करना; (४-५) मरुतो के रथ सें एपती नामक अश्वाओं 
का रहर, वायु का रहस्य; (६) वेगवान्‌ यान तथा विशार भवनों के 
-उपयोग का वणन; बाहुवरु से प्रिय का भदेश; (७) सुथै के दण्टान्त 
-से बीरों का वणन; (न) विद्वानों तथा वीरो ऋ प्राणों के समान कन्त'ज्य; 
-(&) त्वष्टा द्वारा वञ्च बनाने तथा इन्द्‌ दवारा उसते इृश्रहनन का रदस्य; 
(१०) इृष्टि-वित्ञान का रस्य, वीरो द्वारा अवनत राकी उश्चति करना; 
८११) भजा की रक्षा, मरतों द्वारा प्यासे गौतम के चयि कूप को उखाड़ 


छाने की कथा का. रहस्य; (१२) त्रिधातु गृह, विद्वानों को दान तथा 
-भत्रिघातुश्षम › का रहस्य । (१२ 
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सुक्त ८६ (पर २९४-३९७)- (१) उक्तम रक्षकः .(२) मननशीक 
शुरो के उपदेशो का श्रवण; (३) हाना मेँ सफङता; (४) पराक्रमी 
शुरुष के गुणों की प्रशंसा; (५) भजार जौर सेना; (६) मलुष्यो को 
-सुख-साधन का प्रदान; (७) वायु तथा भाण के दृष्टान्त से बिद्रान्‌ का 
वर्णन; (८) नायक पुर्पों के कन्त भ्य; (९) आश्नेय अखों का अयोगः 
(१०) कामनाथोम्य ऽ्योति । 
सुक्त ८७ (धरषठ २९७-४००)}-(१) वीरो दवारा शुभो को उखा- 
डना; (२) वायु के उष्टान्त से राजा का वणैन; (३) वीरो के भयाण से 
भूमि-कम्पन; (४) वीरो तथा विद्वानों का गण कैसा हो; (५) परमेदवर 
की परायना; (६) तीन रकार के व्यक्ति । ष 
सूक्त ८८ (प ४००-४०३)--(१-२) वीरो तथा विद्वानों के 
कन्त" ्यो का उपदेश; (३) वीरो द्वारा शघुसेना का संहार; (४) वाको- 
याधी का रहस्य, जर-विधा का उपदेक्षः (५) वीरो को उपदेश; (८६) 
वीरो तथा विह्न का बन्धन । छ 
सुक्त ८९ (पछ ४०३-४०९)- (१) अद्र उखप हन वदाः (२) 
देव.विदवानों की क्या-क्या वस्त हमं मिः (३) सरस््ती का कायः; 
(४) कौन-कौन हमे कया-क्या भाघ करावे; (५) परमास्मा द्वारा इमे सुख 
भ्रा होः (६) हमे सव ओर ते स्वस्ति" मिरे; (७) वायु के ष्टा्त से 
विद्वानों तथा बीरों का वर्णन; (८) हम क्या देख, सुन गौर 1 
दा छाम; (१०) अदिति के नाना अकार, उस रई 
८ (पर ४५९-४११)-(१) बर्ण भिन्न भौर भर्थमाका 
रदस्य; (२) चसु का सरूप; (३) विद्वान हवरा शाम का दान; (४) देशषा- 
न्तर मँ जाने के छि मार्गो तथा उपायो शा निधौरण; (५) परमेइवर 
दवं विद्वान्‌; (६-८) समती ऋचा; (६) शान्ति की कामना । 
, सुक्त ९१ (ए ४१२-४१९)- (१) परमेरवर एवं विद्वान्‌; (२) 
सोम, अमिषेक-यो्य राजा, परमेदवर एवं विद्वान्‌; (३) उत्तम राजा 
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वरुण का वर्णन; (४) सोम-राजा के विभिन्न धामः; (५२ ३) राजा का 
सोमप से वर्णन, पक्षान्तर मे, परमेदवर तथा विद्वान्‌ का वणन । 

सुक्त ९२ (पृष्ठ ४२०-४द)--(१) उषा के दृष्टान्त से गहपल्ी 
के क्त्य; (२) कन्या्भों का योग्य वर से साथ संयोग; (३) उत्तमः 
नारी का आद्र; (४) उपा के समान वधू. के गुणों का भकाश; (५-६) 
उषा के दृष्टान्त से खी का वर्णन; (१०) पुराण देवी का रहस्य 
(११-१५) उत्तम गृहपन्ती का स्वरूप वणन; (१६-१७) वर-वधू के कत्तं - 
न्य; (१८) विद्वानों की भ्राि । 

सुक्त ९३ ८ छ ४२०-४३५)--(१) अभि भौर सोम-विद्वाच्‌ भौर 
पिता; (र) चायं ओर विद्वान्‌; (३) हानवान्‌ ब्राह्मण ओर आज्ञापक 
राजा; (४) विद्वान्‌ भौर राजा; (५) शिक्षक ओर आचार्य; (६) व्राह्मण 
ओर क्षत्रिय; (७) भौतिक अभि भौर वायु का वर्ण॑न; (न) परमेद्वर एवं 


विदान्‌; (€) अशनि ओर वायु के दृष्टान्त से मन्त्री जौर राजा त्था 


आनाय ओर शिष्य का वर्णन: (१०-१२) विद्वान्‌ एवं राजा । 

सूक्त ९४ (पर ४३९-४४४)--{१) परमेश्वर की प्रानाः (२) 
विद्वान्‌ राजा जर परमेदवर, (३) अभि के दण्टान्त से विद्धान्‌ ओर राजा 
का वर्णन; (४) अश्षि के ृष्टान्त से नायक की बृद्धि; (५) सभापति, 
राजा ओर विद्वान्‌; (६) रा का स्वामौ विद्धान्‌; (७) अनि के र्टान्त 
से विद्वान्‌ का वर्णन; (८) विद्वान्‌ ओर नायक पुरषः; (&) नायक इरा 
दुष्टो को दण्डित करना; (१०) नायक का खरूप; (११) रणनायक से 
शुभं को भय; (१२) राजा का मित्रभावः; (१३) राजा भौर परमेदवरः 
(१४) विद्वान्‌ ओर राजा; (१५-१६) अदिति-राजा, विद्धान्‌ एवं परमेदवर । 


सप्तमो.ऽध्थायः। 


सूक्त ९५ ( घ ४४४-४५१)- (१) दो लियो के दष्टान्त ते 
दिन-रात, जाकाक-एथिवी जौर ब्राह्मण-कषत्रिय वगे का वणन; (२) दस 
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युवति के दृष्टान्त से वीर पुरुष का वरण; (२) नायक के तीन रूपः 
(४) सुख के समान राजा की उत्पत्ति, माठगमं खे मजा की उत्पत्ति; (५) 
गर्भ॑गत रिध की इद्धि के समान राजा की बृद्धि; (६) दो लियो तथा 
गौ्भों के र्टान्त से नायक विद्वान्‌ का वणैनः (७) सूय के दृष्टान्त से 
सेना-नायक का वर्ण॑न; (८) विद्वानों की राजकीय समा; (६) राजा दारा 
हमारी रक्षा; (१०) राजा के आवदयक कत्तं व्य; (११) अभि के दृष्टान्त 
सै राजा का वर्णन । 


सूक्त ९६ (पृष्ठ ४५१-४५५)--(१-४). दविणोदा अभ्षि-परमेदवर 
परमपुरुष की उपासना; (५) विन-रात के समान खी -पुरुषों के विद्वानों 
को घारण-पोषण करने के का्थैः (६) विद्वानों का नायक के भति ओर 
-उसश्वा भजाजनों के अति कन्त व्य; (७) विद्वानों एवं दन्य शक्तियों द्वारा 
परमेदवर का धारणः; (८) रेरवयैदाता राजा ओर परमेदधरः (€) विभिन्न 
शक्तियो हारा पेदव प्रदान करना । 

सूक्त ९७ (पष्ठ ४५५-४५७)-(१-८) परमेदइवर से पापना करने 
की आभेना । राजा से पापियों को दण्ड देने का निवेदन । 

सूक्त ९८ (१७ ४०५७-४५९)--(१-३) दैशवानर-सवै-हितकारी 
यरमे्वर की स्तुति । अभ्नि आर सूर के दृष्टान्त से सवैहितैपी राजा को 
उपदेश । 

सूक्त ९९ (8 ४५९) (१) सोम-देशवजै का काम, दुरितों को 
पार करना । 

सूक्त १०० (पृ ४५९-४९६८)-(१-३) सरस्वान्‌ इन्द्र-वाथुगणों 
क स्वामी सृशै के समान परथिवी के सन्नाट्‌ का वणेन; (४-१ ५) परम 
विद्वान्‌ परम सखा भावाय मी मरत्वान्‌ इन्द्‌ है, उस कत्त॑ग्यों का 
उपदेश; (१६-१८) नाहृषी भजा का रहस्य, सेना का वणन, राजा दारा 
दष्टो का स्वैथा दमन; (१९) आचाय एवं समाप्य । 
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सूक्त १०१ (प्रष्ठ ‰६८-४७३)-(१-७) रटति को स्वीकार 
करना, वीर पुरषो का मित्रता के सिये आह्वान, परमेदवर का भित्रमाक 
से स्वीकार; (८) वीरों के अध्यक्ष से प्ाथैना; (8) राजा जर सेनापति; 
(१०) राजा द्वारा राट कार्यौ का रहण; (११) शरुहन्ता सेनापति । 
सक्त १०२ (प्रष्ठ ४७४-४७९)--(१-११) परमेदवर की स्त॒ति, 
पक्षान्तर भे राजा तथा सेनापति का वणेन । | 
सक्त १०३ (प्रष्ठ ४५९-४८३)-(१-८) परमेश्वर की स्तत; 
उसके बू का बणैन, पक्षान्तर मे राजा तथा सेनाभ्यक्ष का वणैन, इन्द्रः 
द्वारा बृत्रासुर तथा शम्चरासुर को मारने का रहस्य । 


सूक्त १०४ (प्रष्ठ ४८३-४८८)- (१) राजा का सिासन पर 
अभिषेक; (२) कमाजुखप बेतनादि देना; (३) सार्थं तथा अन्याय हे 
धन हरने की निन्दा; (४) तेजस्वी की सेनाव तथा देयं से बृद्धि; (५) 
बुरे राजा मं अच्छे होने के अम की सम्भावना; (६-८) राजा का परजा 
पालन कत्तव्य; (€) राजा के भाद की तिष्ठा | 


सूक्त १०५ (प्रष्ट ४८८-५९६) - (१) चन्द्रमा तथा अन्यान्य आका- 
शीय पिण्डों के सम्बन्ध में ज्ञान; (२) इृषटि-जरु के आदान-मरतिदान मैं 
सूरय-एयिवी के दान्त ते खी-युखप तथा राजा-प्रजा के कत्तन्यों का वर्णन; 
(३) भ्रजा तथा शिष्यं के राजा एवं भावार्थ के प्रति आवश्यक विनय 
भाव; (४) ईंशवर-विषयक परश्च ओर भरतिवचन तथा वेद्‌ ज्ञान के पुराने 
ओर नये धारण करने वालं का अतिपादनः (५) परममूरु तथा स्वाश्रय 
का निरूपण; (६) मूर कारण का अन्वेषण; (७) अख्त जीव का वर्णन; 
(८) जीवात्मा को रुखाने बाड़ी व्याधियो को दूर करने की प्रार्थना; (६) 
अदधारथीं वीर रुष की स्थापना, आसविनत्त का रदस्य; (१०) देहगत भाणो 
के समान पांच असुख; पञ्चायत तथा पन्चतश्वों का वणन; (११) नक्षत्रों 
तथा चलद का वणेन; (१२) क्ञानियों दवारा दैशर-द्रौन; (१३) ज्ञान 
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भाषि की पराथैना; (१४) नायक रौर आचाय; (१५) नवीन हिष्य दवारा 
जञान-प्ाषि; (१६) ऽत्तम मार्ग; (१७) भवहूष ते उद्धार, ड म भिरे 
त्रित की कथा का रदस्य; (१८) चन्द्रमा का वणैन; (१६) विद्वान्‌ का 
उपदेश । 

सूक्त १०६ (प्रष्ठ ४९६-४९९)- (१) राजा? आवास, वीर पुरपः 
आदि से रक्षा के किष भार्थना; (२) दिष्य के दान्त से तेजस्वी का 
वर्णन; (३) सुभ्रवाचन पितरों का रहस्य; (४.५) जानी देचयैवान्‌ पुष 
का कत्तव्य; (६) दृन्द्र, ङस दि शब्दो का रहस्य; (७) वेवी अदितिः 
का रहस्य । 

सूक्त १०७ (पृष्ठ ४९९-५०१) -(१-३) विद्धान्‌ एवं शक्ति-सम्पन्न- 
सुश्षों का क्तं ब्य । 

सूक्त १०८ (पृ ५०१-५०६)-(१-४) इन्ध जौर अनि के समानः 
राजा तया अमास्य का वर्णन; (५-८) बरहम, क्त्र ओर ्ी-एुदों क पर-- 
स्पर कन्त'व्य; (६-१०) न्यायाध्यक्ष तथा समाध्यद्ष का वणेन; (११) 
परथिवी आदि मे विमान वाघ जौर अनि; (१२-१३) वायु ओर अभि 
क टान्त से विद्यावान्‌ तथा रेश्चयैवान्‌ खी-इुरूपों भ स 

सूक्त १०९ (प्रष्ठ ५०६-५१०) - (१) आचाय एवे \ राजा 

एवं विद्वान्‌; (२) ( ओर आचाय; (३) मयीदा का उच्छेदन न शिवाः 
जाय; (४) गुरुजनं की धिषणा-बुदधि; (५) विचयत्‌-विन्ञान तथा अभि- | 
वित्लान; (६) वायु तथा अश्च तुख्य पुरषो का वणन (७) वत्रबाहुः 
इन्द्राप्ी का रस्य; (८) पुरन्दर का रहस्य ॥ 

सूक्त ११० (प४ ५१ ०-५१५)-(१) विद्वानों की. ठति; (२) 
परमेश्वर की शरण; (३) एक क्छो चार बनाना; (४) अदधतश्वरूप मोक्ष की 
आसि; (५) परमेदवर का जान करना; (६) सूभकिरणो का ज्ञान करना; | 
(७) राजा, सेनापति एवं भारय; (म) शषिस्पी के दान्त से विद्वान्‌ काः 
कन्तःञ्य; (९) आचाम का कतत व्य 1 
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सुक्त १११ (पठ ५१५-५१८) - (१५) ऋसमु-रिल्पी के समान 
-विद्धानों के कत्तव्य का वणैन । 
सूक्त ११२ (पष्ठ ५१८-५३०)- (१) राजा अजावगे तथा खी- 
`युरषों के कत्तभ्य; (२) राजा ओर अमात्य अथवा राज। ओर सेनापति; 
(३) राजा-रानी तथा राजा-खेनापति युगर; (४) द्विमाता तरणि का 
रहस्य; (५) जाचाय एवं शिक्षक; (६) राजा तथा ्रजावगं का पारस्परिक 
उपकार; (७) खी-पुरुष तथा राजा एवं विदान्‌ के कत्तं य; (८) सभा 
एवं सेनाध्यक्ष के कत्त व्य; (६) माण मौर अपान; (१०) विदपला का 
रहस्य; (११) मकोश का रहस्य; (१२) विना अशो का रथ; (१३-२५) 
-नायक, दो सुख्य जन, शिल्पी आदि के द्वारा रक्षा के नाना उपाय । 
सष्टमो.ऽध्यायः । 
सूक्त ११३ (पर ५३१-५४०)-(१-२०) उवा के इष्टन्त से 
` नववधू गृहपल्ली, विदुषी खी के कत्तश्यों का उपदेश्ष, भौतिक देवता उषा 
के नाना रूपों तथा कार्यो का विविध द््टान्तों द्वारा सुन्दर वर्णन । 
सूक्त ११४ (प्र ५४०-५४५)- (१) राजा के गणो के वर्णन से 
खा; (२) भवायै एवं भसु; (३) उपदेष्टा द्वारा भरनाभों को सुखी करना; 
(४) दूरदर्शी परुष के सुख दुःख का निवेदन; (५) तेजसी पुरुष द्वारा 
साधन-मदानः (६) स्वादिष्ट भोगों का दान; (७) राजा ओर वैय; (८) 
-राजा द्वारा हिसा न करना; (६) पालक राजा ओर युर; (११) गौहत्यारों 
जादि को देश निकाला; (११) “नमस्तेः का योग । 
सु क्त ११५ (प्छ ५४५-५४८)-(१-६) भौतिक सू देवता ऊँ 
द्ण्टान्त से परमेदवर की स्तुति तथा तेजस्वी बिदा पुरुष के कन्त््यो 
. का उपदेश । 
„ सूक्त ११६ (षष्ठ ५४८-५९०)- (१.२) दो भमुख नायक तथा 
वदान्‌ खी-ुरषों के कत्त ज्य; (३) तुग्र ओर सु्यु की सुद्र यत्रा का 
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रहस्य; (४) विचित्र विमान का वर्णन; (५) शतारित्र नौ; (६-७) धाश्च 
को श्वेत अश्व के खुर से सुरा के सेशं ङम्म आदि कल्पनाओं का 
रस्य; (८) आकाश-एथिवी, दिन-रात; (९) सूखे ओर वायु; (१०-१२) 
विदान्‌ खी-पुरष; (१३) सख्य पद्‌ पर स्थित दो पुरुष; (१४) दो नायक 
रष; (१५) दो विद्वा पुरुष, विरपखा की दो छोहे की जांघों का रहस्य; 
(१६) भिषक्‌ नासस्य-अश्विनीडमारों का रहस्य; (१७) दो भ्रसुख पुखषः; 
(१८) दिवोदास तथा शि्चमार का रहस्य; (१९) ओी-पुरष; (२०-२१) 
दो ख्य नायक; (२२) सेनाबख पर भूमि का विस्तार; (२३) सत्य- 
व्यवश्ारकन्त दो पुरषः; (२४) सेना तथा समा के नायक; (२५) खी- 
युङष के कर्तं भ्यो का वणैन । | 


सुक्द ११७ (पृ ५६०-५७१)- (१) दो मनस्वी इष, राजा ओर 
रानी; (२) दो नायक विद्वान्‌ म्यक्ि; (३) राजद्स्पती; (४) सुलवशंक दो 
विद्वान्‌ एवं राज्य के सख्य अधिकारी; (५) दो पुरुष नायकः; (६) समा 
तथा सेना के अध्यक्ष; (७) दो नायक पुरषः; (=) द राज्य. के भोक्ता 
रष; (९) वो विद्वान्‌ दित्पी; ,(१०) दो दानशीर खी-एुरुष; (११) दो 
विद्‌ खस्य; (१२) दिरण्यकलशं का रहस्य; (१३) अधिनोकमारो 
द्वारा शढध्यवान को जवान बनाने क्रा रहस्य; (१४-१५) भरिवयों दवारा 
भुज्यु को सखुद्रपार उतारने का रषटस्य; (१६) सेना तथा सभा के मध्यक्ष 
(१७-१८) सौ मेषो का रस्य, ऋन्रादव की कथा का रहस्य; (१९) खी. 
पुरुषो की रक्षण-शक्ति; (२०) सेना की सम्पन्नता करना; (२१) राषटभूमि 
की सुस्पन्नता का उपाय; (२२) मदिवयों दारा दधीची को जदवशिर के 
दान का रहस्य; (२३-२४) विदुषी खी एवं विद्वान्‌ युद; (१५) सभा- 
ध्यक्च तथा सेनाप्यक्ष, उनके पराक्रम । 


सूक्त ११८ (पष्ठ ५७१-५७६)- (१) वो भञ्चख पुरुष; (२) राट 
के दो विद्वान्‌ शिषस्पीः (३) विद्वान्‌ खी-पुदः (४) अरिवियों द्वारा रथ- 
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वहन का रहस्य; (५) दो नायक पुरुष; (६) माता एवं पिता; (७) दो 
नायकं पुरुष; (८) विदपरा कौ जंघा का रहस्य; (६) विद्वान्‌ खी पुरुष; 
(१०) सन्मागगामी दो नायकः (११) देरवयेमीक्ता खी-इरष । 

सूक्त ११९ (पर्ठ ५७६-५८१)-(१-१०) विद्वान्‌ खी-खपों तथा 
दो भ्रञुख नायकों के कत्तं गयो का विस्तार से वणन । 

सुक्त १२० (प ५८१-५८५)-(१-१२) दो विद्वान्‌ तथा पति 
पल्ली भाष से रहने वारे खी-पुरषों के कन्त यों का उपदेश । 

सूक्त १२१ (प्र ५८५-५९९)-{१) राजा द्वारा उपदेश्च भ्रवणः 
(२) सूम के दान्त से तेजसी पुरुप का कत्तव्य; (३) तेजस्वी पुरुष दवारा 
धरमंनीतियों का पान; (४) राट्यति द्वारा राषट-शासन; (५) रजा एव्‌ 
विद्वाच्‌; (६) भजा द्वारा राजा का अभिषेक; (७) सूर-समान तेजस्वी 
राजा का कत्त'ञ्य; (८) समापति ओर सेनापति; (९) राजा भौर सेना 
पति; (१०) वन्नघारक रजा का कत्त ग्य; (११) राजव ओर पभजावगे 
(१२) देदवर्थवान्‌ पुरुष; (१३) राजा द्वारा योद्ाभों का सज्नारन; (१४) 
राजा एवं परमेद्वर; (१५) सुमति दूर न हो । 


इरथष्टसोऽध्यायः 


इति प्रथमोऽष्टकः । 
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ऋरषेद विषय-सूची 
-्दकिण्डञ-~ -- 
क 1 
अथ दतायाञ्छ्टकः 
प्रथमोऽध्यायः | 
प्रथम मण्डल । सू० [ १२२ |--आचाय॑ के प्रति शिष्यं च्छ 
क्त्य | ( २ ) “उपासानक्ता' खूप मे पति.पत्री का वर्णन । (३-१०) 
पिता, आचाय का रिष्यवत्‌ घुत्नों के ति ओर िष्यो ओर पुत्रों का गुरु, 
आचाय, माता ओर पिता जनों के भरति कर्त॑भ्य का वणन । ( ११-१५ ) 
महान्‌ परमेश्वर का वणेन | ( १२) दशतय का रस्य | (१४) 
.हिरण्यकणे मणिम्रीव का रहस्य | ( १५ ) (मशशार' के चार शिखिं 
का रहस्य । ( ए° १--७ ) 


9 


सू्‌° [ १२३ |--उषा के दृष्टान्त से नववधू का आद्र ओर उसके 
तथा गृहपक्ियों के करतवयों का वण॑न | ( ३ ) पति के कत्य | (७ ) 
रात्रि दिन के दन्त से पति-पत्नी के कत्त॑य | ( प° ७--१२ ) 

सू° [ १२४ |--उषा के दृष्टान्त से युवती कल्या तथा युवा पुरुष 
को गृहस्थ भवेश का उपदेड, ओर उनके गृहस्थोचित करस॑म्यों का वर्णन ॥ 
पक्षान्तर में सेना जर योगज विशोका का दिग्दशेन । ( पर १२--१८ ) 


= 


सू० [ १२५ |[--आयु के पूवं भाग सं ब्रह्मचर्य का भौर अनन्तर 
गृहस्थ का उपदेश, भौर उनके कत्य । ( प्र १८--२१ ) 
| सू० [ १२६ |-वीरों के चान्तं से जितेन्दियों के कत्तव्य । 


4 ६-७ 9 राजा, राजनीति, राजसत्ता का वणेन, पश्चान्तर मँ चेतना, 


॥ 
|~ 


$ 


५ च 


अध्यात्म शक्तियों का वणेन | “भाव्यव्यः ओर "रोमशाः का रहस्य । 
( प्र० २१--२४) 


सू० [ ५२७ |--अभ्चि के दृष्टान्त से अग्रणी नायक राजा ओर उसे 
कन्तव्या का वणन । पक्षान्तर मे विदान्‌ आचा्य॑श्िष्य के कर्चव्यों का 
वणन । (८) बिदरपति का वणेन | दम्पति विपति का रहस्य । 
( १० २४--३० ) 

सू° [ १२८ ]--विद्वान्‌ , आचाय, गुर, ओर राजा का वर्णन 
(३ ) अभि, विचत्‌ , सूये, सांड आदि के दान्तो की योजना, वलवान्‌ 
सेनापति का वणन । विद्वान्‌ पुरोहित, गुर ओर यन्ञाधि सेनापति का 
चणन । ( प° ३०-३४ ) 

सू° [ १२९ ]-- सभापति, सेनापति, अग्रणी नायक मार्गदक्षी का 
वणेन । ( ४ ) शूरवीर पुरुष ओर टेश्वय॑वान्‌ राजा का क्त्य | (८ ) 
विद्वान्‌ पुरुषां के कन्तेग्य । वीर राजा रक्षक का वर्णेन | (प° ३४--४०) 

सू० [ १३० |--अभिपिक्त राजा विद्वान्‌ ,ओर सभापति सेनापति के 
कत्तेवय | ८ प्र० ७०--४५ ) 

स [ १३१ [--अभ्ि वा वियत्‌ राजा के कत्तव्य । सूयैवत्‌ राजा 
का वणेन । ( प° ४५--४९ ) 
 सू० [ १३२ ]--सूर्यवत्‌ विद्वान्‌ गुरु का शिष्यो के प्रति ज्ानदान, 
अध्यापन ओर विनय की शिक्षा, ( ५ ) पक्षान्तर मँ शूर पुरुषों, नायको 
के कत्तव्य | ( प° ४९-५२ ) 

सू० [ १३३ ]- न्यायप्रिय, दण्डजुार राजा के कर्तव्य । राज्य का 
कण्टकशोधन द्वारा पवित्रीकरण । पक्षान्तर मे अध्यात्म म वासनां को 
क्षय करके शान्ति राम करने का उपदेश । शजं ओर दुष्ट का दमन । 
वैल-स्थान, बटूर, महावर आदि का रहस्य । ८ ५ ) पिशङ्गभृष्टि पिद्णचि 
का रहस्य ८ प्र° ५३--५५ ) 


५ #8 ¶) 


सू० [ १३४ ]--श्र पुरुष का प्रयाण, सखद्धि की षृद्धि, तथा सहो- 
योग । आचाय का कर्मो ओर जानो का उपदेश । वायु, सूय, सारथि, 
आदि के दृष्टान्त से गुरु का कक्तव्य, ८ ४ ) उपाओं के दृष्टान्त से शिष्यो 
कागुरु की कीतिं प्रसारित करना, वायु के चान्त से उनको रेश्व्य भाष 
करने का उपदेश । ( ५ ) राजा के अधीनस्थ अधिकारियों के कर्तव्य | 
राजाको दुष्टांके नाशका उपदेश | (६) राजा का सर्वोपर पान 
ओर ेशवर्यभोग का अधिकार । ( ए° ५५-५८ ) 

सू० [ १३५ | प्रधान पदवीधर के आद्र की विधि, (२) 
उसकी वेप भूषा, ओर कन्तंम्य, सेनानायक होने योग्य पुरुष । (३ ) 
छतिनी, सहखिणी सेनाओं सहित सेनापति की नियुक्ति, राञ्यन्यवस्थापक 
अध्वयुजनों का कत्तव्य | ( ४ ) सेनापति, सभापति आदि का रथों से 
गमन, उत्तम देशवर्यो मे प्रथमाधिकार । (५ ) प्रधान पुरुप की राष्ट्रे, 
देह मे आत्मा के समान स्थिति, देह मँ वीर्यौ के समान राट मे बख्वान्‌ 
श्ञासकोां की स्थिति । ( ७ ) सूये, वायु, बृष्टि आदि के चान्त से शासक 
के भ्रजापाखन के कार्यौ का वर्णन | (८ ) पक्षियों के आश्रय.बरक्षवत्‌ 
शासक प्रधान पुरुप की स्थिति ओर राष्रकी समद्धि का वणेन । (९) 
मेघवत्‌ पराक्रमी, रेश्वयेवान्‌ पुरूषो को भ्रजापाखन . का उपदेश । 
( प° ५९६४ ) 

सू° [ १३६ |--अधीन प्रजां का उत्तम प्रधान शासकों के प्रति 
पुत्रवत्‌ कत्तव्य । शासको को न्यायोचित व्यवाहार का उपदेश । सूयै- 
चन्द्रादिवत्‌ उ्यवस्थापकों का क्त्य । . राजाप्रजा का प्रेममय व्यवहार । 
परस्पर पापसे रक्षा करने का कत्तव्य | (६) श्रेष्ठ जनों का आद्र 
सत्कार । ( ७ ) सणद्ध होकर उत्तम सुख प्राक्च करने का उपदेश । 
( ए० ६४-६७ ) 

द्वितीयाऽध्यायः 
सू° [ १३७ ]- देह मे प्राण-उदानवत्‌ मित्र ओर वरुण दो अधि 


+ 


कारियो ओर अन्न-गौपधिरसवत्‌ सोम नाम विद्वानों के कन्त्धय । वैदिक 
ररूपसय वाक्यो का स्पष्टीकरण । ( ३ ) सोम॒ ओर गोदोहन क दशान्त 
से भूमिदोदन । ( प्र ६७-६९ ) । 

सू० [ १३८ |--पूषा, नाम प्रनापोपक अधिकारी राजा के कत्त 
(७ ) पूषा के “अजाश्व होने का कारण । [ ६९-७१ ह 


सू० | १३९ [- विदान्‌ जाचा्य॑ के अधीन वेदाम्यास करने का 
उपदेश्च । (२) मित्र बर्ण का सव्यासव्य विवेक, न्याय का कत्तव्य । 
८ ३ ) उत्तम खी पुरुषों के प्रति अन्य जनों के सद्व्यवहार का उपदेश । 
(४) रथमेंदो अश्वोंके समान क्चासनादि कायै मँ उत्तम पुरूषोंकी 
नियुक्ति । (५ ) ज्ञानी, कमिष्ट पुरुषों के कत्तव्य | ८ ६) राजा के 
भ्रति प्रजा का कत्त व्य | (७ ) विद्वान्‌ नेता के कत्तव्य । ( ८ ) व्यापा- 
रियो ओर वीरो का कत्तव्य | ९ विद्रानों के कर्त्तव्य | दध्यङ अङ्गिरा, 
प्रियमेध, कण्व, अत्रि, सनु, आदि की व्याद्या | (९०) सुयै, मेव 
दृष्टान्त से विद्या धनादि देने ठेने वाटे के कत्तव्य | (११) ११, ११, 
११, करकेदे ३३ व, ३३ अधिकारी ( ७१-७७ ) 


सू° [ १४० |--यज्ञाभ्चिवत्‌ राजा को पोपण करने का उपदेश | 
( २ ) द्विजन्मा ओर प्रिदृत्‌ अध्चि, विदान्‌ ओर राजा | ( ३) बालक के 
ग्रति माता पिता क समान राजा प्रजावग कं कत्तव्य | ( ४-५ ) सञ्च 
जनों का वणन ( & ) सूय ओर अचि के ट्टान्तसे राजा वा नायक का 
भ्रजा के महण पालनादि का वणेन | (७-८) राजा जा का पति-पत्तीवत्‌ 
परस्पर स्नेहवान्‌ ठोकर रहने का वणन । (९) भूमि ओर राजा के 

व्यों का वणन | ( १०-११ ) मेघस्थ विद्यत्‌ के दृष्टान्त से विदान 
नायक वा राजा के भरति प्रजा का कत्तव्य | ( १२) नोकावत्‌ सेना का 
निमण, पक्षान्तर में “पद्वती नौः का रहस्य । ८ १३ ) उषाओं के टषटान्तों 
से विद्ध}; वीर पुरुषों का कत्तव्य | ( प° ७७--८३ ) 

सू० [ १४१ |--सत्य भरकाश् मँ अधि ओर गौओं के दान्त से 


शि 


विदान्‌. ओर वेदवाणियो का वणेन | (२ ) जीबार्मा ओर भनुष्य की 
तीन दशाण ( ३ ) असंग आत्मा के ज्ञान करने का उपदेश्च | (४ ) 
चनस्पातवत्‌ जीवो के जन्म टेने आदि का वणेन | ( ५-७ ) अविनाक्षी 
आत्मा का जन्म खेने का रहस्य | (८ ) उसे बन्धनं के नाशश्च का 
उपदेश्च | ( ९, १० ) नायक्वत्‌ प्रस का वणन | ( १०-१२ ) वीर 
नायकं ओर आत्मा का वणेन | ८ प° ८३-८९ ) 


सू० | १४२ |--अभिवत्‌ नायक के कत्तव्य । तनूनपात्‌ का रहस्य । 
( ५ ) यन्ताभिवत्‌ उपासना कर्म, यज्ञकत्त जनों के समान उपासक ऋ 
वणन । द्वारो के समान प्रजाओं ओर सेनाओं का वणन । (७) रात 
दिनि के समान माता पिता कावणन। (८) दैम्य होता, विद्रानों का 
कन्तव्य | ( ९ ) भारती, इव्ठा, सरस्वती, जोर होत्रा का .बणेन | (१०) 
स्वष्टा, ट्पी, ( १२ ) वनस्पतिवत्‌ राजा का वणन | ( १२ ) राजा के 
भ्रति प्रजा का कत्तम्य | (१३) विद्वानों के आद्र का उपदेश्च | 
< ¶० ८९-९३ ) 
सू० [ १४३ ]-- विद्यार्थी शिष्यो के कन्त ञ्य । ( ३ ) अभि सूयैवत्‌ 
आचाय कां स्थाति, ( ४ ) सवपापनाश्क अभर प्रस की स्तुति। (५) 
अभिवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ का कत्तेव्य | ( ६-७ ) तपस्वी विद्यार्थी का 
कत्तव्य । ( ८ ) विद्धान्‌ को अप्रमादी रहने का उपदेश । (प° ९३-९६) 


सू० [ १४४ ]--अभि-बत का वणन । विद्यार्थी के आचाय शुश्रषा 
जत का वणन | आचाय शिष्य के सम्बन्ध का वणन | (३) माता 
पिता, आचाय के कत्तेव्यं का विवेक । (४ ) माता पिता का बालक के 
भ्रति कक्त॑म्य | ( ५ ) प्रजाओं का रक्षक के भ्रति ब्यवहार ओर रक्षक 
का कन्त'ञ्य | ( ६ ) अश्चिवत्‌ विद्वान्‌ का केभ्य | ( ७ ) मेषवत्‌ राज्ञा 
का कत्तव्य । ( प्र° ९६-९९ ) 

सू० [| १४५ [--आददो विद्वान्‌ का बणेन । (२) जिकास का 
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छर्तड [> ^ 
्तन्य | (३) शिष्य का स्वरूप | (४) रिष्य के कत्त्य | (५) 
प्व्या्थी के कत्तं जय | ८ प्र० ९९१०१ ) | 


सू० [ १४६ |--( १) पुत्रवत्‌ शिष्य का कत्तव्य, विद्यार्थी का 
लक्षण । त्रिमूधो सकषरदिम का रहस्य । पक्षान्तर भें परमेश्वर, त्रिसूधा 
ससररिम, अभिका वर्णन 1 (२ ) सूयादिवत्‌ जगत्‌-घारक प्रस । (३) 
सय प्रथिवी के समान खीघुरष के क्त्य | (४) विद्टानों काभ्रञु- 
दशेन । ( ५ ) दशनीय शिष्य ८ प १०१-१०४ ) 

सू° [ १४७ |--अभिवत्‌ आचाय का वर्णन | (२) उपदेश करने 
का प्रकार । (३) भ्रसु का वणेन | ( पर १०४-१०६) 

सू० | १४८ |-- मातरिश्वा शिष्य का वर्णन । गुर दिष्य 
के कत्तव्य । (४) आचार्य-वर्णन (५) विचार्थी का वल । 
€ ए० १०६-१०८ ) 

स्‌° [ १४९ तेजस्वी स्वामी के कर्तव्य । ( ३ ) उसका शासन । 
दिजन्मा विदान्‌ का वणन | ८ प्र १०८-११० ) 

सखू० [ १५० |--प्रमु के प्रति श्वरणयाचना। अह्वादक भ्रु की 
्षरण । ( ए० ११०-१११ ) 

सू [ १५१ | उत्तम शासक के कत्तव्य, (३) खी पुरषों क 
कत्तव्य, [ ४ ] प्थ्वीकाखी के समान वर्णन | (५) पति पती का 
परस्पर वरण । ( & ) परस्पर सभ्य व्यवहार ओर मधुर वचन बोरने 
का उपदेश ( ७ ) उक्तम विद्वानों के सत्संग की आज्ञा । ( ९ ) धनैशर्य, 
उदधि, सामथ्यादि प्रासि का उपदेश । ( ए० १११-११५ ) 

सू° | १५२ |-- सुसभ्य बनकर खी पुरुषों को रहने का उपदेश्च } 
(२) सभ्यो के लक्षण । ( ३ ) वेदाभ्यास, ज्ञान प्रापि का उपदेश, पति 
प्ली के प्रति उत्तम उपदेश । (५ ) सूर्य॑ के दृष्टान्त से तेजस्वी रहने काः 
उपदेश । “अनभीड् अवा" का रहस्य । अध्यात्म मेँ-- आत्मा का वर्णन | 
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८ & >) माताओं ओर गौं के समान, आचाय का दिष्य को पालनः 
करना ओर दिष्य को पुत्रवत्‌ भिक्षा का उपदे | (७) गृहस्थो का 
पक्षा देने का सद्धाव । मित्र वरुण का स्पष्टीकरण | (ए० ९१५-११८) 

सू° | १५३ |--मेघ सूयवत्‌ मित्र वरुण अर्थात्‌ स्नेही ओर श्रेष्टजबः 
का कत्तव्य | (२) विद्वान्‌ का सद्‌-गृहस्थ के भरति उपदेश करने का 
कत्त ग्य | ( ३ ) विदुषी खी ओर आचाय का कत्तभ्य | ८ ४ ) पतिपल्ीं 
के कत्तव्य | ८ प° ११८-१२० ) 

सू° [ १५४ [--विष्णु परमेश्वर का वणेन | षिष्णु के तीन विक्र- 
मणो का रहस्य । ( ३ ) अद्वितीय परमेश्वर जगत्‌ कत्तं । ८ ४ ) विष्णु. 
के तीन पद्‌ । उसके प्रियपद्‌ की आकांक्षा, ८ ५ ) उत्तम स्वास्थ्यजनक. 
गृहो की इच्छा । ( पर १२०-१२२ ) 

सू° [ १५५ ]--पारक राजा के प्रति प्रजाजनों के कत्त ज्य । सूरय 
वायुवत्‌ राजा का अपने राषटर ओर शक्ति की रक्षा का उपदेश । (३). 
बृष्टि से अन्न, प्रजाओं की उत्पत्ति । (८४) सुयंवत्‌ प्ररु पुरुष ओर 
ब्रह्मचारी के अपूर्वं वी्॑-बर का वर्णन । ८ प्र° १२२-१२५ ) 

सू० [ १५६ ]--उपदेष्टा विदान्‌ के कत्तव्य ओर परमेश्वर का 
बणेन, इनका सूर्यवत्‌ कत्त व्य | ( प्र १२५-१२७ ) 

सू०° [ ५५७ ]--खी पुरूषो के गृहस्थसम्बन्धी कतव्य । ८ ए० 
१२७-१३० ) 

सू° [ १५८ ]--उत्तम गृहस्थ खी पुरुषों के कत्त ग्य । मामतेय` 
दीर्ष॑तमा का रहस्य । ( ए° १३०-१३२ ) 

तृतीयो ऽध्यायः 

सू० [ १५९ - सूय जर एरथिवीक्रत दृष्टान्त से माता पिता, गुर 
जनों के कत्त व्यो का वणेन । ( ३ ) पुत्रों के कत्त व्य । इश्वर के खर्प 
का चिन्तन कत्त ज्य | ( प° १३२-१३४ ) 
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च्‌ | १६० सूय प्रथिवी के दान्त से पति-पलियों के कन्त्यों 
का वणन, ( ३ ) उत्तम पुत्र के रक्षण ओर क्त्य 1 (प ०१३४१३६) 

ख० | १६१ |- दूत कम॑ के योग्य पुरुष का वर्णन । सुधन्वा के 
तीन युत्र ऋषु, विभ्वा, वाज का स्पष्टीकरण । (२) उत्तम दृतषे 
उतम फर, कतुओं के एक चमस को चार करने का रहस्य । (३ ) 
नाना रथ तथा यन्त्र करादि के चालक अघ्निके दान्त से दूत के राष्टू- 
भूमि के भति कत्त व्यो का वणैन | ( 9 ) सूयं मेघ के दृष्टान्त से राजा 
वा शासकों का कत्त ठ्य । (५ ) दुष्टं के दमन का उपाय ( 8 ) सूयै, 
राजा सेनापति जादि के इृषटान्त से विद्वानों को उत्तम उपदेश । (७ ) 
धनुधर रुपो ओर शिष्पिथों के कत्तव्य । ८९) विद्वानों का नाना 
विद्याओं के प्रचार का कायै | ( १०--१४ ) विद्वानों, राष्रवासियों को 
 खाभप्रद्‌ उपदेश । ( ए° १३६-१४२ ) 

स्‌० [ १६२ |- श्रेष्ट जनों के' प्रति आद्र का उपदेश । वाजी देव 
जात सक्षी आदि का रहस्य । (२ ) अभिषिक्त राजा ओर भजा के परस्पर 
-कर्तज्य, विश्वरूप अज का रहस्य । (३ ) सेनापति के योग्य पुरुप, अश्व- 
मेघ के अश्च के जगे छाग आदि रने का रहस्य | ८ ४ ) अश्ववत्‌ राट 
पति के प्रति विद्वानों का कत्तव्य | अध्यात्म म अश्व, परमेश्वर का वर्णन | 
(५) राषटखूप यज्ञ का वणेन, अध्यात्म यत्त का स्वरूप, (&) रर 
पति के सहयोगियों का कत्त व्य | ( ७ ) अश्ववत्‌ राषटूपति, ब्रह्मचारी, 
ओर गृहस्थ पति का वणेन ] आत्मा का वणैन (८ ) अश्च के बन्धनं के 
समान राष्ट्रपति की मयादा | (९) राट्‌ के देश्यं के प्रबन्ध को 
विद्भानो के अधीन रखने का उपदेश | ( १०) वध किये अश्च के मांसादि 
की नाना कल्पना आदि अयुक्त अर्थो का खण्डन । शरीर की व्यवस्थावत्‌ 
राष्‌ की सुल्यवस्था । अश्वमेघ के अश्च के मांस पकाने आदि का खण्डन । 
( ५१ ) व्याग ओर तप के सत्फर का उपभोग राष्ट की भाबी भजा को 
मिले ( १२) तपस्वी, टद्‌ राष्ट्रपति की परिपक्र अन्न से तुरना । 


० त 1 


अ 
मांसमिक्चाः का सत्यां | ( १३) भूमिके स्थल, जर आदि का 
निरिक्षण, पक्षान्तर मे आत्मा ओर शरीर का वैतानिक ओर दादेनिक 
रहस्य । मांस्‌-पचनी उखा ओर पात्रों कासत्य रहस्य । (१४) राष्ट कौ अश्च 
से तुखना । उनके सब कार्यो पर विद्वानों की अध्यक्षता | ( १५ ) 
राष्रलासक बर ओर सैन्य का कत्त ग्य | अश्वसेन्य ओर राषटरूपति की अश्च 
से तुना । (१७) अश्ववत राषटूपति के कत्तव्य | ( १८ ) अश्व-देह की 
-राषटर-देह से तुलना ( १९ ) अश्च, काल, संवत्सर ओर प्रजापति राजा की 
तलना ( २० ) राजा के कर्त य । ( २१ ) क्ानीं विद्वान्‌ ओर राष्ट्रपति 
ॐ कत्तव्य | ( २२) विद्वान्‌ ओर राजा के भ्रति राट का कत्तभ्य। 
अश्वमेध के इस सूक्त का सवैतोम्रखी रहस्य । ( एण १४२-१५१ ) 


सू० [ १६३ ]-आचा्थं के सावित्रीमय गभ से शिष्य की उत्पत्ति, 
ओर विद्राच्‌ होने पर उसकी सफलता । आचाय का शिष्य के भरति 
कर्त॑भ्य | यम से दिये अश्च कोत्रित का जोडना ओर इन्द्र का उस पर 
ेढने ओर गन्धर्वं का लगाम पकड्ने का सत्याथे । ( ३ ) अश्च की उपमा 
से ब्रह्मचारी का वणन, शिष्य की पुत्र से तना | (४ ) तीन बन्धन 
८ ५ ) आत्म-छुद्धथथे चतो का आचरण ( &-७ ) शिष्य का कत्तव्य 
अध्यात्म मे भक्त का उपास्य-आत्मददौन । ८८ ) विद्वान्‌ तेजस्वी के 
दासन मे सव सम्पदां । ( ९ ) आचाय, सर्वो पद । ( १० ) जिन्ञासु 
शिष्यां का क्ैवय ( ११ ) वीर, बखवान्‌ राजा ओर राजा को तेजस्वी 
होने का उपदेश । ( १२ ) सबोँपास्य प्रमु । ( १३ ) उत्तम पुरुष का 
मां बाप के प्रति कत्तव्य | ( ए° १५३-१५७ ) 

सू० [ १६४ ]-सक् प्राण आत्मा का वणन परमेश्वर का वणेन | 
.( २ ) आत्मा, सूरय, परमात्मा संवत्सरात्मकं चक्र का वणेन, एक त्रिनाभि 
अन चक्र का रहस्य । ( ३ ) सस चक्र रथवत्‌ जास्माधिषठित देह ओर 
परमेश्वर के विराट्‌ खूप का वणैन । (४) इडडी वाले देह भ वेहडडी 
-के आत्मा का रहस्य । (५) देह म भाणो ओर आत्मा यज्ञोंका 
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विस्तार । वत्स में तन्तु वितान ओर वयन का रदस्य । (६ ) सर्वाधार 
परमेश्वर विषयक प्र्च | (७ ) ब्रह्मज्ञानी से आत्म्रिषयक परश्च | धिर 
से क्षीर दोहने वाली गौं का रहस्य । (८ ) साता पित्ता या दस्पतिवत्‌ 
परमेश्वर भक्ति का वणन । गभैरसा वीभ्तु माता का रहस्य । (५9 
उत्पत्ति कार्यो मे परमात्मशक्ति को देखना । (१०) तीन माता तीन 
पिताजों के पालक प्रयु का वणैन | (११) दादशार, द्वादचाकृति ओर 
षडर सस्चक्र का वणेन । ( १३ ) पच्चार चक्र, आत्मा । ८ १४ > दाच 
रथवत्‌ स्वाधार आत्मा । ( १५ ) सात साकंन ओर ६ करपियों का 
वणेन | ( १६ ). परमेश्वरी शक्तियों का वर्णन । ( १७ ) सवत्सा गौवत्‌. 
उषा सू, ओर परमेश्वर, शक्ति का वर्णन | ( १८ ) परात्पर भ्रु कं 
विरल ज्ञाता | ( १९ ) समीप के रोकों का विवेक । (२) विश्वे 
विद्यमान जीव ब्रह्म का दो पक्षियोंवत्‌ वर्णन | (२१ ) रदिमवत्‌ ज्ञानी- 
जनों का ज्लान्रकाश्च करना | आत्मा के रिम इन्द्रियों का वर्णन । (२२). 
संसार वृक्ष पर मधुभोजी सुपण । ( २३ >) विद्वानों की अग्रत पद्‌ प्रा । 
छन्दखयी दंश्वर स्तुति । (२४ ) चारों वेदों की उत्पत्ति। (२५) 
महान्‌ सामभ्य॑वान्‌ प्रस परमेश्वर । (२६ ) वेद्‌ वाणी कागौ के समान 
इ्ान-दोहन । आचाय का सितावत्‌ ज्ञानवषैण । ( २७-२८ ) परमेश्वर 
का माता एवं गौवत्‌, ज्ञानरसदान, ओर मातृवत्‌ प्राणिमान्र से प्रेम । 
(२९ ) वियत्‌ मेषवत्‌ ईश्वर का वेदोपदेश प्रकाश । (३०) देहों मं 
आत्मवत्‌ रोकों मे रसु की स्थिति। (३१) परमेश्वर ओर जीव का 
साक्षात्कार | ( ३२ ) अगम्य आत्मा । (३३) जीव ओर विश्च की 
उत्पत्ति का रहस्य । ( ३४-३५ ) प्रथिवी के परम अन्त भुवन की 
नाभि, महान्‌ आत्मा के विश्वोत्पादक सामभ्य ओर परमाश्रय विषयकः 
अश्न ओर उत्तर । ( ३६ ) सूयैवत्‌ भ्रमु का शासन । ( ३७ ) जीव की 
ज्ञानप्रासि । ( ३८ >) कर्मो से जीव का उच्च नीच योनि मे जन्म ठेना | 
(३९ ) सूय मे किरणोवत्‌ परह्य के ज्ञानियों की स्थिति | ( ४० ) गौः 


९. 


: समान परमेश्वरी शक्ति का वणेन । ( ४९ ) विद्यत्बत वैदिक ओर 
लौकिक वाणी का वणेन | (४२ ) विद्यत्वत जीवनाधरं भ्रखुशक्ति । 
( ४३) शकमय धूम, नीहारिका तथा परमेश्वर का वणेन । ( ४४ ) 
वियुत्‌ वायु सूयं के कायं ओर विदव की स्ट, पाटन ओर संहारकारी 
ग्रथुशक्ति के कार्यौ का वणेन । ( ४५ ) चतुष्पदा वाणी का वणेन | 
वाणी के चार रूप। (४६) परम प्रमु के इन्द्र, मित्र, वरुणादि 
नाना नामों की व्यवस्था । ( ४७ ) किर्णोवत्‌ विद्वानों को प्रसुपद-प्राि । 
८ ४८ ) महायन्त्रवत्‌ अध्यात्म शक्तियों का वणेन । (४९ ) सवंसुखद्‌ 
सरस्वती नाम परमेदवर का वणेन | (५०) विद्रानों की यक्त द्वारा 
ईशवरोपासना । ( ५१ ) ब्रष्टि जलवत्‌ जीव की उच्च नीच गति का 
वर्णेन ८ ५२ ) सर्वाधार सहस्वान्‌ मेघवत्‌ प्रञ्ु । ( ए० १५७--१८५ ) 

सू० [ १६५ ]- गुर के आश्रय छात्रों का ब्रह्मच्य॑वास ओर गुर 
सेवा । (२) गुर की ओर देह मे प्राणों पर आत्मा की स्थिति । (३) 
अद्वितीय शक्तिके विषय में प्र्न। (४६) प्रथु केवा गुरुके भ्रति 
ान्ति-उपदेश्च । ( ५ ) वीरोवत्‌ य॒थ्॒चओं का वणैन | ( ६-७ ) विद्यत- 
चत्‌ प्रवर नायक । ( ८ ) राजा के राष्ट म उत्तम काय॑ | (९) सर्वो 
परि अनुपम भ्रु । ८ १० ) अद्वितीय शासक । ( ११ ) वीरो का नायक 
से सम्बन्ध । ( १२ ) विद्वानों, वीरो का राट म, देह सं भ्राणवत्‌ कनतैञ्य | 
(८ १३ ) उनका योग्य परस्पर आद्र । ( १४-१५ ) परस्पर ज्ानदान 
जर बल प्राप्ति । (प्रु १८५-१९१ ) 

चतुथऽध्याय 

सू० [ १६६ ]-- शिष्यं का गुरू के अधीन त्तानों का राभ । (२) 
गृहस्थो के अज्नोपभोगवत्‌ तेजस्वी सुसुश्चों की ब्रह्रति, रद विद्वानों 
का सर्वोपकार | (४) वीरो का प्रयाण (५) वायु के समान ही बीरों 
का श्रच्छेदन । ( ६ ) प्रजाओं का रक्षण । (७) ्रकषंसनीय वीरो के 
-खक्षण | (८ ) उनके कर्चञ्य | ८ ९ ) स्पद्धौवान्‌ सशख वीरो का 


( १२ >) 
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ण्न | ( १०) पक्षर्योवत्‌ सुसनित वीरो का वर्णन । ( ११-१४ > 
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सूय के अधीन वायुणवत्‌ सेनापति के अधीन वीरो ओर गुर के अधीन 
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पष्य का ्रतपारन | ( प° १९१-१९७ ) 


सू° [ १६० [रक्षक मखु की शरण सहलो रेर्यैवान्‌ ह । ( २ 
विद्वानों, धनवानों की राष्ट से उत्तम कामना । ८ ३ ) पल्लीवत्‌ बाणी से 
खंशोभित विद्रानों का आद्र । ( ४ 9) बीर युवां को वायु के दन्त 
से नवपली के अहण ओर रक्षा का उपदे । (५ ) सय॑ दीसिवत्‌ 
षुरप को प्राष्ष दोने वारी खी के उत्तम लक्षण | (६) यक्ते वेद्‌ 
वाणी के गानवत्‌ पुरप को उत्तम गाथागान का उपदेश | (७) नव 
गृहस्थो को सत्य मतिन्ञा से गृहस्थ निर्वाह का उपदेश । (८ ) विद्रानों, 
उत्तम श्ासकों के कर्तव्य । ( ९, १० ) वद्धि का कततैव्य । ८ प 
* १९७-२०२ ) 


सू° | १६८ |[--(१-४) एक साथ काम करने का उपदेश । विद्वानों 
को क्लानोपदेदा करने का कक्तैवय | पलीवत्‌ उनकी संगिनीश्क्ति का वर्णन | 
वीरों का शासन काय । (५ ) स्चखाख वीरो का चीरकमं । ( ९ ) 
परमेश्वर का सर्वोपरि बरु । (७) वीरो की प्रवर श्चक्ति के क्षण | 
(८ ९) विदयतों का यज्ञ से सम्बन्ध । ( १० ) वीर नायको के कर्तव्य | 
( ष्रू० २०२-२०७ ) 


सू° [ १६९ | महान्‌ रेश्वयवाचू परमेश्वर का वणेन । (२) 
उत्तम दानज्ञीखता । ( ३ ) ग्रसु की अद्वितीय श्लासन-उ्यवस्था | ८ ४ ) 
यज्ञदक्षिणावत्‌ प्रु का सण्द्धिदान | ( ५ ) मेघवत्‌ प्रमु की उदारता । 
( ६ ) सेनापति का वणेन । (७) परिव्राजकों के वायुवत्‌ करच॑ग्य । 
€ ए° २०७-२१० ) 


सू० [१७० |-मन की अस्थिरता, ओर भविष्य का अज्ञान । 
(२ ) भविष्य के खयि स्वामी, सेनापति को बलवान्‌ होने का कर्तव्य । 
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(३) पोषकं नायक काप्रजा के प्रति कर्तव्य । (४) यज्ञ का 
उपदेश । (५) सबके पालक प्रभु, वसुपति आचार्य का कर्च॑व्य | 
८ ० २१०-२१२ ) 

सू° [ १७१ |-- गुर का शिष्यो के प्रति उपदेश्च। विद्वानों के. 
कन्तेव्य | ( ४ ). शख धारण करना आवदयक, उसका उचित प्रयोजन । 
(५) विद्वानों ॐे ्ानविस्तार का कर्तव्य | परजा को राजा वलवान्‌ 
बनावे । ( ६ ) प्रजा का पालन करे । ( ए° २१२-२१५ ) 

सू° [ १७२ [-- विद्वानों वीरो के कर्तव्य | देहम प्राणों की 
स्थिति । (३ ) अत्याचारी राजा से रक्षा करने की प्राना । पक्षान्तर 
मे दैदमय तृंणस्कन्द्‌ का वणन | ( प° २१५-२१६ ) 

सू° [ १७३ |-- प्रातः किरणों के भ्रकाश्के साथ बेद्गान का 
उपदेश । ( २ ) सिंहवत्‌ वीर का शत्रु के प्रति आक्रमण जर मजा का 
भरण पोपण । ( ३ ) सूर्यवत्‌ मूमि का श्ासन | (४ ) वीरो का सश्चख 
होकर शन्रुनाश्च का कर्तव्य | (५ ) सेनापति का सू्ैवत्‌ पराक्रम । 
आत्मा, सत्वा, मघवा ( ६ ) अद्वितीय होकर श्रजापारन | ( ७ ) प्रजाः 
का सहोयोग । ८ ८ ) परस्पर भ्रसन्नता । ( ९ ) स्वामी ओर सेवक का. 
परस्पर व्यवहार । ( १० ) न्यायश्ीर राजा के नीचे प्रजा का प्रमसहित. 
होकर रहना । ( ११ ) यज्ञ, परस्पर संगति राषटरको सखद्ध करती है,. 
कुटिता सदा हानिकारक है । (१२) नायक का संकटों से बचानेका 
कर्तैव्य | ( १३ ) उत्तम आज्ञापक का कर्तव्य । ( प° २१६-२२२) 


सू० [ १७४ ]--( १-८ ) उत्तम राजा के कन्तेव्य । सेनापति कै. 
कत्तैव्य । दुष्टो का दमन । ( ९ ) शघ्रुनाश, सेनासज्चालन । ( १०). 
न्य बरु की बृद्धि | ( प° २२२-२२५ ) 
सू० [ १७५ ]-- पात्रस्थ ओषधि रसवत्‌ उत्तम पार्क के कन्तेवय । 
(२) वह अधिक बरश्चाली हो । (२ ) शूरवीरवत्‌ सेनासन्चालक- 


८; 4९) 

दुष्टां का नाशक हो | (४) योग्य धुरन्धर के लक्षण | (ए० २२५-२२७) 

सू° [ १७६ |--आत्मभ्रा्ि | अद्वितीय मखु की स्तुति करने का 
उपदेश । दोही के विनाश्च की प्राना । उसके धननाश्च की आर्थना | 
-रेश्वर्यद्धि की याचना । ( ए° २२८-२२९ ) 

सू्‌° | १७७ |-बल्वान्‌ नायको का जाद्वान, शासक के कर्तव्य | 
{ ए० २२९-२३२ ) । 

सु [ १७८ [--ईश्वर, आचारय, राजा से तान, सष्टद्धि प्राक्च की 
-भाथेना । राजा के प्रजा के प्रति कसतन्य ( ए० २३२-२३४ ) 

सू° [१७९ [--गरृहस्थ शुरो के परस्पर कचन | (पर० २ ३४-२३६) 

सू० | १८० गृहस्थ खी पुरुषों को उपदेश । (ए० २३६-२४ ०) 

स्‌° [ १८१ उत्तम खी पुरुषों के कत्तव्य । (प्र २४ ०-२४४) 

सू° | १८२ ]--षिद्रान्‌ खी पुरुषों के क्त्य । राष् के दो उत्तम 
-पदाधिकारियों के कन्तेव्य । ( प्र २४४--२४८ ) 

सू° [ १८३ |-- विद्वान्‌ खी पुरपों को उपदेश । त्रिवन्धुर त्रिचक्र 
रथ की व्याख्या । ( प्र० २४८--२५० ) 

पचमोऽध्याय 

सू° [ १८४ ]- विद्वान्‌ खी पुरुषों के करत॑म्य । (० २५१-२५३) 

सू° [१८५] माता पिता के क्तवा का वर्णन | (ए० २५३२५०७) 

सू° [ १८६ [--सवभ्यापक ग्रसु । ( २ ) उत्तम विद्वान्‌ अधि- 
-कारियों के कर्तव्य । ( ए २५८--२६२ ) 

सू° [१८७] --अन्नवत्‌ पालक प्रमु की उपासना । (एट० २६२-२६५) 


सू° [ १८८ [तेजस्वी प्रस । देह मं आत्मवत्‌ राट म राजा । 
-तेजस्वी नायक । तेजस्वी राजा । उत्तम प्रजा । ( ६ ) दिन रात्रिवत्‌ राज 
-परजा वगै | (७) उन दोनों का परस्पर यज्ञ। (८ ) भारती आदि 
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त्तीन सभापुं । ( ९ ) सूयेवत्‌ रजा का शिल्पकारों के प्रति कर्च॑म्य | 
विद्वान्‌ की शोभा । ( प्र २६५--२६९ ) 

सू० [ १८९ |-मागदर्शी प्रभु । विद्वान्‌ का कर्च॑म्य | तेजस्वी 
राजा का कत्तव्य । ( ए्० २६९--२७१ ) 

सू० | १९० |-विद्रान्‌ के कत्तव्य, पश्चान्तर म परमेदवर का 
वणन । ब्रहस्पति, सभापति, व्रह्मा विद्वान्‌, आदि का वणेन । 
*( ए० २७१-२७५ ) 

सू° [ १९१ |-- विषैले जीवों का वणेन | विषनाश्नकं ओपधियां । 
विप पर उपचार । विप वैय के कर्तम्य । विष चिकित्सा (ए० २७५-२८१) 

इति प्रथमं मण्डलम्‌ ॥ 


अथ द्वितीयं मण्डलम्‌ 

सू० [ १ ]--अ्निके दान्त से राजा, जौर पक्षान्तर में प्रु का 
वर्णेन | उनके कततैव्य | ( प° २८२--२८९ ) 

स० [२ |- प्रधान नायक का आद्र । राजा के क्तेव्य पक्षान्तर 
मे परमेदवर का वणेन । ( प° २८९-२९५ ) 

सू० [ ३ ]- असिवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ का वणेन । मेघ के दृष्टान्त 
से प्रजापति पुरूष को उपदेश्च | ( ० २९५-३०१ ) 

सू० [ ४ ]--विद्रान्‌ आचाय ओर राजा का वणेन । उनके कन्तन्य | . 
९ प्र° ३०१-३०५ ) 

सू० [ ५ ]--जानप्रद पिता। यक्त म सात ऋत्विजं मे पोताके 
समान सात प्राणों में मनवा आत्मा की स्थिति । ( ४) उत्तम शसक 
रसु, ब्रतपार विद्वान्‌ की उक्रति। (५) प्रजा के देश्वयं का स्वामी 
राजा । स्वयंवरा कन्या के स्वयंवरण से पति की उन्नति । ( ७-८-९ ) 
यत्न का उपदेश | ( प° ३०३०८ ) 

[ ६ ] -अभ्चि मेँ समिधा-प्रदीपिवत्‌ गुरसे शिष्य को ज्ञान 


(८ १६ ) 


मालि ॥ ( र्‌ ) अभिसे यन्त्रसञ्चाटन | { ३ ) विचत्‌ अध्चिकी परि. 
यां । ( ४ ) गुर शिष्य के कर्तञ्य | विद्वान्‌ के करच॑व्य | विद्धान्‌ दृत 
करा कत्तम्य । ( प° ३०८--३११ ) 

स्‌° [ ७ [--विद्वान्‌ तेजस्वी, राजा का कव्य । (प° ३११-३१२), 

सु° | ८ [--सुय॑वत्‌ उत्तम नायक के करव्यो का वर्णन । ( प्र 
१२३१४) 

सू° [ ९ |--यन्ञाभ्िवत्‌ उत्तमाधिकारी सभापति ओर सेनापतिः 
के कत्ते । ( एण ३१४--३१६ 

स्‌°[ १० [--यज्ञाभ्निवत्‌ राजा का पवित्र पद॒ ओर उसके कर्तव्य 
(२) शिष्य गुरु के काय॑ । (३) अभ्रिवच्‌ राजा का वणेन | ( प्र ०. 
१५३१९.) 

सू° [१ १[--ेश्वयेवान्‌ राजा, सेनापति का वर्णन (४० ३१९-३२६). 

सू° | १२ |--वलवान्‌ परमेश्वर का वर्णन | ( प्र ३२६-३३२ ). 

सू° [ १३ |--मात्रवत्‌ राजा, सभा ओर राजा का वर्णन | गह 
पलीवत्‌ प्रजा का कत्ते । गृहपतिवत्‌ राजा के क्तैव्य । ( ६-१३ ). 
परमेश्वर उत्तम शसक । ( प° ३३ २-- ३३०७ ) 

सू° [ १४ [--शासकों का ्रजापोपण का क्त्य | ( इ ) उत्तमः 
सासन । ( ४ ) शतुदमन, भरजाजनों ओर राजयुरुपों के क्त्य । ८ प्र॒ 
३३७-३४१ ) 

सू° [ १५ |--परमेश्वरः का वर्णन | ( ° ३४१--३४५ ) 

सू° | १६ |--प्रसुवत्‌ प्रर व्यक्ति का ्रयुल नायक करने काः 
उपदेश । परमेश्वर का वर्णन । ( ए० ३४५--३४८ ) 

सू [ १७ | परमेश्वरोपासना का उपदेश । परमेश्वर का स्वरूप 
बणेन | ( ए ० ३४८--२५१ ) 

सू° [ १८ |[- जीवात्मा का वणेन । प्ररमेश्वर वणन | ( ७-८ » 
विद्वान्‌ ओर वीर का वणन । ( प्र ३५ २--३५५ ) 


(८ ९७ 


सृ° [ १९ |--ईशवरोपासना का उपदे । जिन्ञासु का कर्तव्य | 
( प्र ३५५--३५८ ) ^ \6। 

सु° [ २० ]--सूर्यवत्‌ नायक ओर | वणन । ( प्र०- 
३५८-३६२ ) | 2 

सु° [ २१ |--उपासना, ( ७-९ ) जीव का वणन | (षए०. 
३६२-२६४ ) 

सु° [ २२ |[--परमेदवरोपासना । ( प° ३६४-३६६ ) 

सू० [ २३ [--ईश्वरस्तुति, प्राना । राजा का बणेन | ८ पर०. 
३६६-२७३ ) 

सू० [ २४ |-हस्पति विद्वान्‌ । परमेश्वर ओर उत्तम राजा ।; 
( ए° ३७३-३७९ ) 

सु° [ २५ ]--गुर, जानी ओर राजा का वणेन । (प्र ३७९-३८१)' 

सू० [ २६ ]-विद्वान्‌, ओर वीर, तथा प्रभु का वणेन | ( प्र 
३८१-३८२ ) 

सु° [२७ ]- राष्ट के नाना शासक जनों के कत्तव्य | (७) 
राजसभा, न्यायसभा, जनसभा ओर सभापति का वणेन | उनके कत्तव्य । 
( ए० ३८३-३८९ ) 

सु [ २८ ]- सूर्यवत्‌ विद्वान्‌ ओर परमेश्वर से क्ञान वा जगत्‌ का ` 
काश्च | विद्वान्‌ ओर प्रु की शरण रहने का उपदेश । प्रसु से रक्षादिः 
की प्राथेना । ( ए° ३८९-३९३ ) 

स० [ २९ --्रतधारी विद्वानों के कत्तव्य । ८ प्र° ३९३-३९५ )' 


^, 


स० [ ३० ]--प्राणियो के लिये सृष्टरचना । भूमि सुय के दृष्टन्तः 
से राजा को उपदेश । ( ४ ) वायु, सय॑, विद्यत्‌ ® दान्त से सेनापतिः 
के क्त्य | ( ८ ) सेना का कत्तम्य | ( प° ३९५-३९९ ) 

सु० [ ३१ ]- विद्वान्‌ पुरुषों के क्तेम्य । ( ए० ३९९-४०२ ) 


&.: = -) 


स्‌० | ३२ [सूर्य पएथिवीवत माता पिता के कत्तव्य | (२) भ्रमु 
स उत्तम २ प्राथनाषुं | (४) राका, सिनीवाली गङ्ग, सरस्वती नाम 
उत्तम माहलाओं का वर्णन | ( प्ु° ४०२-४०५ ) 


स्‌° | ३३ [-दु्ट-दमनकारी, पितावत पारक राजा सेनापति ओर 


क 


जर्‌ वदान्‌ जाचाय के कत्ते । ( प्र० ४०५-४१० ) 


सू० | ३४ |-- मरत नाम वीरो ओौर विद्वानों का वणन । ( प° 
७ १०--४१८. ) 


स्‌° | ३५ [अन्नार्थी के समान क्ञानार्थी को उपदे्ष.। अपानपात 
का वणन | ( २ ) अपांनपात्‌ परमेरवर का वणन । उसकी उपासना । 
पक्षान्तर म खयो का अनुखूप पतिको वरण करने का वर्णन । उत्तम 
(लया क स्वर्यवर को प्रकार । खी पुरं के कततभ्य | (ए०.४१८-४२५) 


सू° | ३६ ]--राष्र के हासकों के कर्तव्य | ( एर° ४२५-४२८ ) 
एमा ऽध्याये. 
सू° [ ३७ ]- विद्वान्‌ दरविणोदस्‌ वनस्पति नाम से राजा अरनाओं 
-के कत्तव्य । ( प्र ° ४२८-४३१ ) 


सू°--| ३८ |-- सविता नाम तेजस्वी राजा के कर्तव्य | (६) 
` विजगीपृवत्‌ समावन्तन करके ौटते खातक का वर्णन । ( ९ ) परमेदवर 
-की उपासना का उपदेश । ( एर° ४३१-४ ३५ ) 


सू° [ ३९ ]-- विद्वानों वीरो ओर उत्तम खरी पुरुषों एवं वर वधू के 

य । ( णु° ४३६०५३९ ) 

सू° [७४०] सोम पपा, माता पिता के कर्तव्य | (प° ५३९-४४ ३] 

सू° [ ४१ [उत्तम पुरुषों, नाना अध्यक्षं के कत्तव्य | (८ १६- 
१७ ) उत्तम लियो का वणेन । ओर िदवानों के कम्य । ( पर ० ४४३ ) 


सू [ ४२-४३ |--रक्तिशाटी ओर ज्ञानी -पुरुष का ओर पक्षान्तर 


क 


म प्रु का वणन । शकुनि, श्येन, शन्त, आदि का रहस्य ] इति दिती 
मण्डर्म्‌ । ( ए० ४४९--४५२ ) 
रथ तृतीयं मण्डलम्‌ 

सु° [ १ ]--गुर ओर शिण्यों के कन्ते्य | राष्ट, तेजस्वी राजा काः 
वणेन । ( ए° ४५३-४६२ ) 

सु° [ २ ]--यज्ञािवत्‌ राष्ट्रपति के कन्ेव्य । ( २ ) राटूपति का 
पूज्य पद्‌ । (३ ) विद्वान्‌ गुह का वरण ( ५ ) अथिवत्‌ नायक का 
स्थापन उसके कन्ते्य | ( प्र° ४६२-४६९) 

सू०° [ ३ ]--अभचिवत्‌ प्रधान पद्‌ पर स्थित विद्वान्‌, नायक पुरुष 
के केत्तेव्य | ( पर ४६९-४७४ ) 

सू° [ ४ --अ्रणी नायक के कर्तव्य ( ४ ) राजा प्रजाजनों ओर 
खी-षुरुपों के कत्तव्य । वीरां का कक्तैव्य ( प° ४७४-४७९ ) 

सू° [ ५ |--अभ्चिकेदष्टान्त से समथ योग्य विद्वान्‌ अधिकारी के. 
कन्तेवय । पक्षान्तर मे परमेदवर का वर्णन । अग्रणी नायक का वर्णन | 
( ७ ) जीव के पूनजन्म की व्यवस्था । अरणियों से अभिवत्‌ माता पिता 
से जीव सगे । ( प्रु° ४८०-४८६ ) 

सु | & [प्रधान घुरुषका आदर करने का उपदेश] उसषेः 
ह्ान्रहण । माता पिता का कततैव्य । विद्वानों का कन्तेव्य | ८ प्र०. 
७८ ६-४९० ) 

इत्यष्टमोध्यायः ॥ 
इति द्वितीयोऽष्टकः। 


ध्व 


1 & ६. युन्त०-~ ~ 


न ~ 1 


® भोय्‌ @ सत पु 


ऋग्वेद विषय सूची 


> 


तृतीयोऽष्टकः । तृतीये मण्डले 
( सप्तमसूक्ताद्‌ मार्य ) 
प्रथमोऽध्यायः ( प° १-८४ ) 


सू० [ ७ ]--(4) माता पिता गुरुजनों का कत्तंड्य । (२) किरणो 
वाठे सूयं के चारों ओर पएष्वी की परिक्रमा, भकाश्च श्रहणवत्‌ शिष्यो 
की उपासना ओर ज्ञान अ्रहण । (३) सूर्यवत्‌ राजा के कर्तव्य । 
(४) चारुक शक्ति ओर यन्तर, किरणों ओर सूर्य ओौर खी पुरष के 
दृष्टान्त से राजा प्रजा का अवहार । (५) राजा अजावत्‌ गुर शिष्य ! 
(६) सूयं, मेघ से जखान्वत्‌ गुर जनों से ज्लानोपाजन । (७) यत्त- 
कर््ताओं, सूयं की किरणों के समान देह में प्राणों के कर्म । (<) मेषो 
के तुर्य आदर योग्य गुरुजन । (९) अश्च की रासों वा सू्थ॑की 
किरणों के समान रिष्यों अजां का नियन्त्रण । (१०) उपायों के 
समान प्रजा्ओं के कन्त॑म्य । 

सू० [ ८ ]- (१३) इक्षवत्‌ विद्वान्‌ का कत्तव्य । पक्षान्तर 
राजा का कक्तन्य । (४५) आचाय के गमं॑से उत्पन्न विद्धान्‌ को 


उपदेश । (६-७) ऊटारवत्‌ विद्वान्‌ का कत्तव्य । कृषक, वा क्षश्चियवत्‌. 
विद्धान्‌ । (८) रोकों भ सूर्यवत्‌ भ्रधान विद्वान्‌ की स्थिति। (९) दसो 
के तुल्य वीर ओर विद्वान्‌ जन । (१०) यज्ञ मे युपो क समान विद्वान्‌ 
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वीरजन । (११) बटवत्‌ राजा या आचायं का शाखा-अरद्षाखाओं में 
बद्ना । । ^ 

सू? [ ९ [-(१) अपांनपात्‌ ` आस्मा क समान व 
(२) जलो म वियत्‌, काटो सं अभ्रिवत्‌ विद्वान्‌ वीर नायक की स्थिति । 
(३) नौकावत्‌ आचाय जौर भ्रु । (४) मजा का सिंहवत्‌ शूर 
नायक का स्वीकार । (५-६) अश्चि वायुवत्‌ गुद शिष्य का व्यवहार! 
(७-९) अन्धकार म दीपवत्‌ विदान्‌ । य्ञाभिवत्‌ विद्वान्‌ ओर वीर 
नायक । 

सू० [ १० ]-(\-३) सम्नाट्‌-अभ्नि, परमेश्वर के कत्तव्य 1 परमेश्वर 
की भक्ति, उपासना । (७) परमेश्वर का स्ात्म ततान दशन । (५९) 
परमेश्वर की स्तुति-मराथना । | 

सू [ ११ ]-(१-4°) अनि, अग्रणी नायक के कत्तव्य । 

सू० [ १२ [-(१-३) इन्द्र, अभ्नि, मेघ ओर सूयं वा वाघ ओर 
वियत्‌ के समान, प्रधान सुरों के करुब्यः। गुर आचा्थं के कत्त व्य । 
(७९) वायु-सूय॑वत्‌ विद्वानों ओौर बीरों के कर्तव्य । सेनाध्यक्ष 
सभाध्यक्षो का कत्तेडय । ५ 

सू० [ १३ ]--(१-७) अभ्निवत्‌ आचार्य जौर राजा के कत्तव्य । 

सु° [ १४ ]-(१-र) विद्वान्‌ शुरु जओौर परमेश्वर का वणन । 
(३) यज्ाक्षिवत्‌ उसकी उपासना । (४) “सहसः एत्र अक्षि ओर 
नायक । (५) दान-प्रतिदान, विद्ठल्सेवा घौर कानाजेन । (६-9) 
आराधना, णात्म-समपैक विद्वान्‌ नायक के भरति कत्तव्य । 

सू० [ १५ ]-(4) विद्धान्‌ उत्तम नायक की शरण म रहने का 
उपदे । (२) राजा वा शुर का अजा से पिता-पुत्रवत्‌ सम्बन्ध । 
(&) मेघचत्‌ राजा के क्त्य । (४) भजा वर्गं की उत्तम कामना । 
(५.७) रथवत्‌ नायक । विजिगीषु के क्त्य । 

सू० [ १६ ]- (4) स्वामी का बणंन । (२) वायुवत्‌ वीरो के 
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कत्त । (३-४) अग्रणी के अनुयायियों के भ्रति कत्तव्य । (५-६) 
उत्तम राजा से मथना । 

सू० [ १७ -(4) यज्ञाभ्िवत्‌ वीर विदान्‌ के कत्तंभ्य | (२) 
सू्य॑वत्‌ विद्वान्‌ का आदान, अतिदान 1 (३) तीन आयु, तीन उपार्भो 
की ध्याड्या । (४-५्‌) उत्तम रक्षकः त्तानम्रद्‌ का आद्र । 

सू० [ १८ ]-(4) भित्र ओर मातू पिवृवत्‌ ज्ञानी ओर प्रु का 
चण॑न । (२) दुष्ट संतापक भ्रमु । (ई) अपने वरु इद्धः के छियि कानी, 
तेजस्वी, तापी का पार्न करना प्रजा का कन्त॑न्य है । (४) उत्तम 
राजा का कर्तव्य । सर्वर्नेही उत्तम पुरुषां मे शक्ति स्थापन करके 
उपद्रवो को शान्त करने का उपदेद्च । (५) राजा को सदा सहायतां 
उद्यत होने का उपदेश । 

सू० [ १९ ]- (4) यज्ञ में होता के समान नायक का वणन । 
(२) गृहाश्रम के समान राञ्याश्रम का निवह । (३-५) भजा को 
शिक्षित करने का करतंड्य । 

सू० [ २० ]-(4) गृहस्थ के तुख्य राजा का कक्तंय । (२) राजा 
के तीन बरू, तीन स्थान, तीन जिद्धा, तीन तनु । (३) विदान्‌ ज्ञानाश्रय 
शुर, असु । (४) तेजसी राजा का कत्य । (५) दधिक्रा अश्चि, उषा, 
बृहस्पति, सविता, अश्वी, भिन्र-वखण, आादिर्यों का आह्धान । इनश्ा 
रहस्य । (६०-६४) 

सू° [ २१ {-(4) यज्ञ का संस्यापकं अनि विदान्‌ । (२-४) 
अभ्भितुल्य विद्वान्‌ । पक्षान्तर में राजा । (५) विदान्‌ का ज्ञान जर से 
खान । 

सू० [ २२ ]--(१-३) अभि विद्यत्‌, ज्ञानभव्‌ आचाय गुर का 
सिष्य को उपदेश्ष ओर अभि तत्व का वर्णन । (४) पुरीष्य अशनि मे। 
नाना नेता । अभ्याम्‌ मं-प्राणराण । 

सू० | २३ ]--(१-२) अरणिं से अभ्रिवत्‌ विवाद द्वारा समा" 
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सवन मं लाख का सत्य निर्णय प्राक्च करना । अभि, सूयं, विद्यत के 
तुट्य दीघ जीवन की दद्धि का उपदेश्ष । (३-७) देह भे राणो से 
ग्॑वत्‌ सेनाओं जौर अ्जाओं से तेजस्वी नायक की उत्पत्ति ! नायक 
क्रा चुनाव जओौर प्रतिष्ठा । 

सू° [ २४ [-(९-५) वीर नायक के कन्तग्य । तेजस्वी हो, 
-उत्तमासन पर विराजे, अभिमानी श्रु को पराजित करे, सत्कार 
खाम करे, राष्ट्र को वीर पुरुषों जौर देशवर्यो से बद्वे । 

सू० [ २५ ]-(१-५) उत्तम सेनापति । उत्तम आचाय, उपदेशक 
-आदि का वणन । 

सू० [ २६ ]- (9) वैश्वानर अचि मौर विद्वान्‌ । (२) वश्वानर 
मातरिश्वा । (३) अश्च के दष्टान्त से विद्धान्‌ नेता वा अञ का वणन । 
(४) मेवमाला्ों, अश्वो, सेनां सखे युक्त वाशुवत्‌ वीर पुरषं का 
वणन । (५-६) तेजसी पु रपो की वायुभों शिष्टोपमा ॥ (७) जातवेदाः 
अषि जीवात्मा । (२) तीन पावन साधनों से पवित्र होकर ब्रह्म की 
साधना । (९) शतधार मेघवत्‌ विद्वान्‌ का खूप । 

सू० [ २७ ]-(१-१०) विद्रानो का वर्णन । गुर की उपासना । 
नायक, विद्वान्‌, मधान, नेता ओर स्वामी के कत्तव्य । (११) यन्त्र- 
.चारुकाभ्निवत्‌ नियन्ता के कत्तव्य । 

सू० [ २८ ]-(१-इ) अश्न, शिष्य का कत्तन्य वणेन । (४) 
साभ्यम्दिनि सवन का रहस्य (५) दृक्तीय सवन का भाव (६) जानी 
विद्वान्‌ 1 

सू° [ २९ ]-- (4) अश्चि के समान अरजा ओर आत्मा के -सरीर- 
.शारक होने ओर उस्पन्न होने का वणन ।. अश्ि-मन्थन, प्राण-मन्थनः 
भौर प्रजो्पत्ति की समानता 1 (२-४) अरणियों से अभि की उत्पत्ति 
की व्याख्या । अग्रणी नायक की अधिस्यापना । (५-६) अभिमन्थन 
"का अभ्याटम प्रकार । मन्थन ओर अश्च चारन की तुरना । अभ्चिवत्‌ 
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स्मा ओर वीर 1 (७) विद्धान्‌ अनि 1 (८) भश्च राजा भौर ल 
(९) अभि आचाय गौर वीर पुरुष । (4०) श्चि के ऋत्विय मि 
की उयाखया । (११) तनूनपात्‌ ज्ञीव । विद्युतवत्‌ आस्मा कौ उत्पत्ति 
का रस्य । (१२१३) मथिताभ्नि ओर व ष । 
.(१४) विचत्‌ जीव । (१५) यज्ञाञ्चिवत्‌ वदरत. ड्‌ 
अभि । -" ॥ 


४44 


११५०५०० 01 


। र | १ 
५०४ दु 
४ १ ५०००० ७००००.०५७३ 


श्रथद्वितीयोऽष्यायः ( पृण पश पो 
"~~~ 
सू° [ ३० ]-(१) वीर रप आर पसम को वर्नं 1 (र) 
-वीर, विद्वान्‌ , (३-४) सेनापति का वर्णन ! विद्यत ४ समान'वीर 
क्वा वर्णन । (५-८) राजा के क्ते । वीर सेनापति के कत्तेडय , 
शराच्ुनाश, भरजापालन । (५) सज मेघवत्‌ रोकं का घारण। (९० 
.लवान्‌ राजा के कक्तैव्य । (११) सूर्यवत्‌ महारथी ` राजञा का कम 
वर्णन । (१२१४) मेव ॒सुयंवत्‌ मना को अन्न देने का कत्तव्य 1 
-राजा के अधीन उत्तम भूमि का वणन] (१५) राजा का प्रजा को 
युद्ध शिक्षा देने का क्ते । दानशीर के कों का वणंन । (१६१८) 
तु का महां से नाच करने का उपदेश । ८ ९) रथान्‌ दानी 
सर्वप्रिय, सबके वंशो को बदाने वाला हो । (२०) सर्व॑, वीर 
-सतुत्य पुरुप इन्द्र॒ कटाने योग्य हे । (२९) राजा भौर विदान्‌ । 
(२२) इन्द्र पद्‌ से आहन । 

० [ ३१ ]-(\) सुत्रपुत्रिका-विधान, कन्या का अपुत्र पिता 
कन्या नं जामाता द्वारा उत्पन्न पुत्र को अपना सुत्र बनावे । (२) कन्या 
के पिता का वही दायभागी पुत्र हो। कन्या परगोच्र के पुरुष को दी 
जाती हे । अभ्रियो के दषटान्त से पुत्र-ुत्री का विचार (३) अभवत्‌, 
छत्र करिष्य ओर वीर वदे होकर उन्नत हो । (४) सूयं फे दाहक किरणों 
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के तुर्य वीर को सेनाएं ओर अजाप अपना । (५) देह में सातो 
भाणवत्‌ राष्ट म सात श्रकृति्यो का वर्णन । (६) विद्यतवत्‌ सेना का 
कत्तव्य । (७) मेघ शौर रलगम॑॑पाषाणवत्‌ विद्धान्‌ का कर्च॑भ्य । 
(८) बीर भौर विद्वाच्‌ ज्ञान संग्रह करे, दुःखदायक, मजाश्लोषक कारणों ` 
कानाश करं। भजा को पाप. से सक्त करे) (९) विद्वानों का. 
नियमाजुसारं व्रताचरण, भौर आराधना । (१०) गौं से इग्धवत्‌ 
आत्मान का उपाजन, इसी भ्रकार राजा का दुग्धवत्‌ भूमि-दोहन । 
(११) शबचहन्ता का आद्र ओर पोषण । (१२) उसके चयि विक्षार- 
सवन निमण । (१३) सर्वथा स्तुत्य भसु । (१४) प्रु की सहस 
सनातन शक्तिं । (१५) उत्तम राजा का कर्तरय । (१६) विद्या वृद्धि 
भौर प्रजा को उन्नत करने का उपदेश । (१७) दिनि रात्रिवत्‌ राजा 
भजा का व्यवहार । (१८) सूय वा मेघवत्‌ राजा उदार हो! (१९) 
वह भ्रजा. को शिक्षित करे ! (२०) परजा का पाटन करे । (२१) सू्ैवत्‌ 
भूमि पर राजा का शासन भौर दुटदमन का वर्णन । 


सू° [ ३२ ]-(१) मण्याह्न मे भोजन अन्न, खाने का उत्तम 

उपदेश । (२) सूयं के जरपानवत्‌ परजा से कर संग्रह भौर उसके, 
पारन का उपदेश । (३) मभ्याहन के सू्ंवत्‌ तेजस्वी राजा की दषा ।' 
(४) तेजस्वी राजा के वायुवत्‌ वरूवधंक जन । (५) सूय विद्यूतवत्‌ 
तेजस्वी को व्यवहार करने का उपदेश । (६) विद्यत के मेघ को 
शाघात करने के समान दुटजन का नाश । (७) अपार शक्तिशाली 
इन्दर का भाद्र । (८) जगदू-धारक वायुवत्‌ राजा का कर्तव्य 4" 
(३०) राजा जीव ओर इश्वर का वर्णन । (११) विद्यत वत्‌ शु पर ` 
जाघात, (१२) यच् से इन्द्र॒ राजा की बृद्धि । (१३) यज्ञ द्वारा इन्दर 
का आह्वान । (१४) रक्षक . सवंतारक अशु । (१५) ङशल्वत्‌ राट कोः - 
पृण सखद्ध करने का उपदे । (१६) निबोध इन्द्र क! सामर्थ्यं । 


सू° [ ३३ ]--(१-२) गो-बृषभ वा नदियों के समान भेम सै; 
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सगत खी पुरपों के कन्ते्य । सेना-सेनापति का वणन । विपाट्‌ 
खलतद्री का रहस्य । (३) विपाट्‌ माता का वणन । विषाद्‌ माता 
परमेश्वर ! (४) नदी जर के दृष्टान्त से प्रजोरपत्त्यथं खी का पाणिग्रहण 
(५) रक्षा की इच्छा से वरवणिनी का वरवरण । नदियों रूर 
कुश्विकसूनु का रहस्य । (६) सूरय, मेष, जल्धारावत्‌ राजा का वु्टदमन, 
अजापाटन ! (७) मेघ के छेदक मेदक सूरय, वायुवत्‌ राजा भौर आचाय 
का शत्रु ओर अक्तान का नाश । (८) उपदेष्टा ओर शासक को उपदेशा । 
(९) नदियोवत्‌ विनीत महिकाभों को उपदेश । (१०) कन्या वा 
खीवत्‌ श्रजा का राजा के भरति विनय 1! (११) दियो के प्रति आद्र 
भाव । (१२) योग्य भूमिवत्‌ खी प्रास् कर संसार पार करने का 
उपदेश । (१३) ब्रह्मचारिणियों को मेखडादि मोचन भौर शुध हो कर 
गृहस्थ मं भवेशा । 

सू° [ ३४ ]--() वीर राजा के कतव्य । शु नाक, स्वपक्ष-- 
पोषण, भजा पाङन । (२) भजा का राजा की शरण मं जाना। 
(३-४) मायावियों का नाश्च । सूर्य॑ अश्चिवत्‌ राजा के कनतै्य । 
ध्वजा के नीचे अजा को राना, (ज) उत्तम अध्यक्षो की नियुक्ति। 
राजा का गुरुवत्‌ उ्य वहार । (६) पुण्यकमा, दुटदरुक को कीतिं ङाम । 
(७) राजा को विद्वान्‌ का उपदे ! (८-१०) सेन्यादि काशन णीः 
विभाग, चिकित्सा, छाया वाटे श्क्षा शौर जर, सेन्यादि का मबन्ध । 

सू° [ ३५ ]-(१) वीर राजा की युद्ध यात्रा । (२३) युद्ध 
रथ । अश्च पान (४) रथमे दो अश्वां के समान राषट्रम दो मुखो 
की नियुक्ति । (५) भरोभन मे पड़ने का उपदेश । (६) स्थायी राजा 
की नियुक्ति । (७-९) सू वत्‌ रार के भबन्धकं अधीन शासको केः 
कर््तंड्य । (१०) राजा की तीक्ष्ण वाणीं । 

सू० [ ३६ ]--(१-२) राजा के भजा के मरति करततंडय । विद्वान्‌ 
आचाय के कत्तव्य । (३) गुर शिष्य भौर राजा अजा का पुत्र पितावत्‌ 
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सम्बन्ध । (४-६) महान्‌ का अपार सामथ्यं । सूर्यवत्‌ राजा का 
वर्णन शौर प्रजा का पारन ओर समर्थन । (७) नदियों वत्‌ अजां 
“का कन्तैटय । (८) जलारयवत्‌ जनों भौर कोषं का वर्णन । इन्द्र 
की सोमधाना ङक्षियों भौर -उसके सोम-मक्षण का रहस्य । (२) 
. वसुओं का वसुपति । उसके कल्तडय । (१०) शिप्री इन्द्र॒ का शस्य । 

सू० [ ३७ ]--(१-९) श॒ दर्न ओौर विजयाथं सेनापति का 
. स्थापन ! उसके भति प्रजां के कन्तेडय । सेनापति का प्रस्ताव, स्तुति 
- ओर उत्साहवरधापन । सेनापति के कर्तव्य, शात पराजय । पञ्चजन 
का स्पष्टीकरण (१०) राजा की राष्‌ के धनैश्वयं की आरंसा। 
(११) शक्तिशाली का आदह्धान । 

सू० [ ३८ ]-(१) उत्तम शिद्पी ओर धश्च के समान विद्वान्‌ के 
` कर््तञ्य । (२) ज्ञान प्राप्स्यथ विद्वानों की उपासना का उपदेश । (३) 
ज्ञान प्रकाशा करना विद्वानों का कन्तै्य । संथम ओर परस्पर पोषण । 
, (४) किरणों ओर सूर्यवत्‌ अध्यक्ष ओर अधीनो का सम्बन्ध । स्वरोचि; 
-भसुर, इृपा परमेश्वर । (५) *मेघवत्‌' राजा का इसन । (६) शासन 
कायं म तीन सभाएं । वायुकेश्च गन्धर्वो का रहस्य । (७) मेघमाला 
चत्‌ वाणी के अदुसुत॒ कमे । (८) राजा भजा का परस्पर वरण । 
, (९) देश्वरीय सनातन धर्मं की साधना । 

सू° [ ३९ ]-- (4) पति को दखीवत्‌ इश्वर को सवं स्तुति की 
आप्ति । (२) उत्तम पल्लीवत्‌ वेदवाणी का वणन । (३) यमसू के 
"दृष्टान्त से, संयमी को विद्या प्राकषि, खी पुदषों को उपदेश्च । रा्रके 
यम, यमसू ओर प्रु यम । (४) विद्धान्‌ वीर योद्धा पाक पितरों 
का वणन । (५) गुरुओ का श्षिष्यानुगमन ओर सू्ै-मतपारन । 
,(६) राजा को पञ्च-सम्पत्‌ प्रापि । (७) असत्य से सत्य के भौर 
अन्धकार से प्रका के विवेकं का उपदेश । (८) हान-परकाद् कौं 
-स्तृति । ~ 
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तृतीयोऽध्यायः ( प° १५०-२२० ) 
सू° [ ४० ]--(९) राजा का राषटोपमोग । (२) मरशस्त युरूषोां 
क {र्ये अन्न मोजन का उपदेश । (३) यश्, सत्संग की इद्धि का 
-उपदेश । (४) गुर गृह मे शिष्योंवत्‌ अभिपिक्त अध्यक्षा का राजा +; 
-अधीन कायं करना । (५) पेद मै अन्न को जैसे वैसे कोशम देयं 
को ओर विद्याग॑ स शिष्य को रखने का उपदेश । (६-९) देशव्यो 
का पाठक इन्द्र, प्रभु, उसकी उपासना । 
सू० [४१ ]-- (4) सूर्यवत्‌ राजा वा प्रु का आह्न । (२) राजा 
-राषटर की बृद्धि करे । (३-५) विवेक से राट का पार्न ओर उपभोग 
करे । (६-८) उत्तम पुरुप को नीच कायं म रगाने का निषेध । 
` (९) सर्व॑भ्रिय राजा । सोम ओर इन्दर का रहस्य । 
सू० [ ४२ ]--(\-४) सोम इन्द्र॒ के सम्बन्ध ओर उनके नाना 
रहस्य ¡ राजा भजा, शिष्य आवा के कत्तव्य । (५) शतक्रतु, 
चाजिनीवसु इन्द्र॒ । (६) धनञ्जय ओर इन्द्र 1 (७-) रचाक्षिर ` 
यवाक्षिर सुत का रहस्य । कुशिका का इन्दराह्धान । 
सू० [ ४३ ]-(९-द) राजा का दो भिन्न ब्रह्म, क्षत्र से भिककर 
- राञ्य संवारुन । प्रजा के साथ उत्तम व्यवहार । (७) सूयं मेघवत्‌ 
राजा के नाना कन्तेग्य । 
सू° [ ४४ ]- (4) अध्यक्ष राजा के कत्तंडय । (२) गृहवत्‌ राज्य 
-म परस्पर आदर सत्कार ओौर प्रेम का उपदेश । (३-५) सुयं-आकाश् 
-का सस्यश्यामखा भूमि का पालन । राजा तेजस्वी हो, सूयं वायु की 
- शाक्तिवत्‌ इन्द्र, ओर अञ्न वञ्च की स्याड्या 1 सैन्य दरों से रेश्चय 
श्रासि का उपदेश । । 
= [ ९५ .]-- (+) राजा का अश्च सैन्यं सित प्रयाण डोर 
आगमन । (२) सूयं विचत्‌ वायुवत्‌ राजा का शचरु-उच्छेदन कायं । 
३) किरणो, ससद, गो-गोपाल भादिवत्‌ राजा भजा के सम्बन्ध । 
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(४) पिता का युश्रवत्‌ राजा का प्रजा को सम्पत्ति देना । (५) खराट्‌ 
शासक सर्वो; बहुश्र त, कीत्तिमान्‌ हो । र 

सू° [४६ |-(१-४) राजा के वीरोचित क्त्य । (५), 
शासको ओर शास्यो का राजा के प्रति कक्त॑डय । 

, सू° [ ४७ |-- (१) मरुत्वान्‌ इन्द्र का जठर म सोम-वेचन का 
रहस्य । रार म जर सेचन का उपदेश । (२) समरत्‌, सूर्यवत्‌ सगणः 
इन्र को विजय का आदेशा (३) भ्ठुपारुक, सूर्यवत्‌ राजसमा के 
सभ्यो सहित शजा का वणन । (४-५) प्रजा के सुलकारक दुर्णे को- 
ताडन । उत्तम शासक राजा का मेघवत्‌ वर्णन । 

सू° [ ७८ [--(१) वनस्पति के पारक मेघवत्‌ राजा के क्त्य । 
(२-४) माता पिता, सूरय एथिवीवत्‌ राजा भ्रजा का व्यवहार । पुत्र 
मातावत्‌ राजा भूमि का सम्बन्ध । श्वरीरवत्‌ वीर की राष्ट षृदधि । 

सू° [ ४९ |--(१-.रे) राज-परिषत्‌ प्रजा-परिषत्‌ के बर से 
बल्वान्‌ राजा । स्वराट्‌ का दृष्ट नाश करने का कर्तय । (३) पितावत्‌. 
भजा का शिक्षण करे । (४) स्व॑भिय हो ! ` 
., .स° [ ५० | (१-र) वपोकारी सूयंवत्‌ राजा के. कर्तन्य । रथः 
मदो अश्रोंके त॒ल्य दो विद्वानों की निथुक्ति । अधीन सैन्यं का 
कन्तन्य । (३-४) विद्वानों दवारा सर्वोच्च पद्‌ भासि । 

‹ सू [ ५१ ]-- (9) भजा पाक राजा का वर्णन | अभु की स्तुति - 
आभ्ना । (२) अतापी राना का वणन । (३-४) उत्तम राजा के: 
गुण । (५) राजा की भ्ञानों का भवर्त॑न जौर उसके रेश्चयं का: 
विस्तार । (६-७) राजा के कर्त॑च्य । (८) प्रजास्थ विद्धानों के कत्तैगय “1 . 
(% वीरो व्यापारियों के कन्त । (१०) धनपति इन्द्र के कर्॑ग्य ।. 
(११-१२) राजा जितेन्द्रिय रहे । 

सू° [ ५२ |--(१-५) आद्र योग्य पुष । उत्तम अन्न खाने - 
ओौर रम करने का उपदेश । आद्र पवकः भास भोजनः खाने*का; 
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उपदेश । (६) तीन आश्रम जओौर तीन सवनो का वणन । (७-<) 
.बर उत्पन्न करने ओर अन्न सम्पदा भाक्त करने का उपदेश । 

सू० [ ५३ ]--(५-२) सूयं मेघवत्‌ राजा सेनापति का कत्तंडय । 
-राजा का राज्याभिषेक, राजा के स्वे दामन को पकड्‌ कर चरने का 
अमिभराय । परजा द्वारा राजा की बृद्धि । (३) ्ान-पसार । (४) गृहणी 
गृह हे । उसका संग्रहण । (५) दे्यै के इद्धथथं वेश-देशान्तर 1 
यातायात करने का उपदेश्च । (६) देश्व्य॑ कमा कर वुनियां के सुख, 
उत्तम खगै, जाया, रथ, मवन आदि को प्रास करने का उपदेश । 
७) सखद को दान का उपदेश । (८) सूयं के जरु पानवत्‌ ्तानो- 
पा्जन का उपदेश ! (९) सर्वं भिय होने का उपाय । (१ ०). परम 
इस विद्वानों का कर्त॑म्य ! हंस का रहस्य । (१९) वीरो के कत्तम्य । 
,(१२-१३) उत्तम राजा । (१४) राजा का निक्ष असभ्य देशो के 
असि कर्च॑भ्य । "कीकट, '्रमगन्दः, “नैचाशाख के रहस्य । (१५) 
-उषावत्‌ बाणी ओर भूमि का खूप । (१६) इदो की वाणी लौर भूमि । 
.(१७) रथवत्‌ राट्‌, गृहाश्रम ओर वैरोवत्‌ सास्यशासन ओर खी पुरषं 
कां वर्णन | उने कर्च॑च्य । (१८) बरपरद्‌ स्वामी सबको पुष्ट करे । 
.(१९) बीरोचित उपदेश्च 1 (२०-२२) रथवत्‌ ओौर तरवत्‌ स्वामी के 
-कसव्य । उवकती हांडी के दृष्टान्त से सेना के कत्त्य का उपदेश । 
(२३) मूर्खं ओर विवेकी का मेद्‌ । (२४) राज सुरषोां, सैनिकों के 
क.संठ्य । त 

सू° [ ५४ ]- (१-र) मथम नायक के कर्तव्य । उन्तम शासक 
-की भसा ओर आदर । (३) खी पुरुषां के परस्पर कर्त॑स्य । (७-५) 
(उत्तम) ज्ञान के वक्ता दुरम है । (६) सूयं भूमिवत्‌ खी युरषों के 
कस्य । स्मे पुरुषों के स्वभाव कैसे होने चाहिय । (८) खी का 
अधिकार । (९) पवित्र दास्पस्य । (१०) दम्पति के क्तस्य । 
(११) उत्तम पिता के ककते्य । (१२) विद्वानों के कत्तव्य । बीरों के 


ˆ ©6-0.र्ञीं 1<811/8 ॥/818 \/1\/३18\/8 0661101. 


01411260 0 1/8 58118 (३० ~ 8206 6७810011 


कायं । (१४) उत्तम खुख्य पुरुप का स्थापन । उसके कर्तब्य 1; 
(१८) श्यवस्थापक न्यायाभ्यक्ष के कन्त॑भ्य । (२१९) उत्तम अन्न जलो 
के उपभोग का उपदेश्च । 

सू [ ५५ [-(१-३) परब्रह्म परमेश्वर का वर्णन । महान्‌ 
असुर । सूर्यवत्‌ उसके ज्ञानमय प्रकाश । पक्षान्तर से विद्वान्‌ का 
वणन, उसके कतय । (४.-५) तेजस्वी पुरष का वणन । माता पुत्रवत्‌ 
राजा-मजा का भ्यवहार । (६-८) राजा की वो समां । , द्विमाता का 
रहस्य । (९) शरवीरवत्‌ परमेश्वर का वणंन । सूर्यं वा राजदूतवत्‌. 
ईश्वर 1 (१०) सवं भरु । (११-१२) परशु के अधीन दो अन्य 
सत्ता । श्यावी, अरुपी का रहस्य, परमेश्वर का अद्धितीय बल | 
(१३) विचत्‌ मेघ के निदशेन से म्रञु का वर्णन । (१४) सूर्य भूमि 
का परस्पर सम्बन्ध । मेघ की उत्पत्ति । (१५) इश्वर की विरद देह । 
दशर के दो चरण, आकाश, भूमि । (१६-र २) युवतियो, गौओं केः 
चस्य मेषादि खोकधारक शक्तियों का वर्णन । मेष, सूय, बरृषभ-राजा,, 
आत्मा, परमात्मा का शिष्ट वणेन । उनके नाना अद्भुत कार्य । | 


रथ चतुर्थोऽघ्यायः ( प° २२०-२८६ ) 
„ सूर [ ५९ [-(१-८) स्थिर नियमों ओर कन्त॑म्यों का उपदेश ।: 

सूय, आतमा, परमेश्वर का वर्णन | 

सू° [५७ |- (१) वाणी का वणन ! (२) इन्द्र पूषा आदिः 
विद्वानों का वणन । (३) ओषधिर्योवत्‌ माता -युवतिरयो के करत॑नय । 
अनाज का कन्तम्य । (४) जिथो के आद्र करने का , उपदेश्च 1. 
(५) वाणी का सदुपयोग । (ई) नदीवत्‌ वाणीं । । 

सू° [ ५८ | - (१--९) गो, उपावत्‌ वाणी । गृहस्य -खी पुरषो 
के कत्य । अश्वी, नासत्य, सोमपान आदि पदां की ग्याख्था । ` - 
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सू० [ ५९ ]-(४-९) “मित्रः का लक्षण । भित्र राजा, भित्र: 


परमेश्वर । भित्र आचार्य । भित्र आप्त जन । उनके कन्तैमय । 


सू० [ ६० ]-(१-२) ऋभु विद्राच्‌ जन, उत्तम नेता रोग, क्षिल्पी ` 
ोग, उनके नाना शिल्प ओर कतव्य, चमसो का रदस्य, धमं की गौ ` 


का रहस्य ! (३) सौधन्वन वीर, (७-७) इन्द्र ऋञुओं का सम्बन्ध । 


सू° [ ६१ {--(१-३) उपावत्‌ युवति वधू के कर्तं । (४-७) ` 
चखं की तकी के समान खी के कन्तेवय । उपावत्‌ खी के उत्तम गुण : 


ओर कर्तब्य । 


सू° [ ६२ ]--(१-४) सूं मेघवत्‌ राजा सेनापति के कर्तजयों का ` 


उपदेश्च । इन्द्र, वरण, ब्रहस्पति, पूपा आदि नाना विद्वानों के कन्तंवय । 
(५-७) बृहस्पति परमेश्वर । (८) वाणी का रवत्‌, स्वीकार । (९) 
सम्यग्दृष्टि वाछा विदान्‌ वा स्व॑ दष्टा प्रु 1 (१०-१२) गुरु मन्त्र, 
साविन्री गायत्री । सर्वोत्पादक भरु सविता की उपासना, (१३-१५)' 
सोम विद्वान्‌ के कर्तब्य । (१६१८) भित्र बवदण अर्थात्‌ खी पुरषो 
को उपदेश 1 

11 इति तृतीय मण्डलम्‌ 1 


श्रथ चतुर्थं मण्डलम्‌ 


सू० [ + ]--(१-५) उत्तम मागंदशीं ओर अभ्रणी घुरुष के आद्र ` 
का उपदे ! आचाय॑॑ भौर राजा का वरण । उनके क्त्य । (६). 
राजा की गौवत्‌ अघस्या प्रजा का पालन 1 (७) अभ्नि, विचत्‌, सूर्यवत्‌ 
राजा के तीन रूप । (८) दीपकवत्‌ मादी ओर भवनवत्‌ सेरक्चक 
राजा का स्वरूप । (९) रुगाम॒से अश्ववत्‌ उत्तम नीति से राषट्का 
संचाठन ओर रेश्च्य॑पद भ्रासि । (१०) ऽचि, अश्रणी का यथार्थ 
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कन्तंडथ । (११) राजा का अपात्‌ आशीषा रूप । मेषवत्‌ दयाल हो । 
(१२) मेषवत्‌ आचायं जर राजा का वणन । उनकी ७ भृति । 
(१३) निका जनों का कनतन्य । मागं जनों का गोपाककवत्‌ ` 
कत्तव्य । (१४) शिक्षकों ओर संबारुकों के करतग्य । (१५) उनका 
वरण । (१६) वेद्‌ वाणी का त्रिधा मनन । उसके २७ रूप । उस 
दारा भु की स्तृति । (१७) मरकाश् से तिभिरवत्‌ ज्ञान से अक्तान का 
ना । हुरो का नाश ओर न्याय का करतंज्य ! (१८) ज्ञान की भका 
से दना । (१९) परख, स्वामी का उत्तम रूप । (२ ०) जित्य परमेश्वर 
-का वणेन । 

सू° [ २ |--(3-३) अविनाशी अत परमेश्वर का वणन । जगत्‌ 
क राजा के तुल्य भसु का वण॑न । (४) राजा के कर्तं्य । (५) उसके 
चयि उ पदेश । (६) सू॑वत्‌ उसका पद्‌ । (७-१ ०) भ्रु के कृपापात्र 
-कौन । भरातः उपासक उसके छकृपापात्र है । उपासको के कर्च॑स्य । 
.(¶ १) दता राजाः (१२) स्वामी के कत्त॑य । (१३) ज्ञानी विद्वाच्‌ से 
मथना । (१४) रिल्पियों के तुल्य वीरो के करच॑जय । (१५-१६) 
किरणों के तुल्य विद्वानों का करस्य । (१७) पुण्यकमा जनों का 
सुवणवत्‌ भात्म शोधन । (१८) स्वामी का आदं रूप । (१९) अधीन 
के क्तस्य । (२०) उत्तम वचनं का स्वीकार । 


` कततेय । (१२) उत्तम देवियों ओर गृहपतियों के कत्त 
0 कत्तय । (१३-९६) 
क के कत्तव्य । नायक के कनत्॑य ओर नीतियुक्त वचनं के 
 सु०° [ ४ ]-(१-५) रक्षोत्र अस्मि । राज को 
उपदेश, दु सन्तापक राजा वा सेना नायक के क 
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अभ्िवत्‌ तीव्र तेजस्वी रूप का वणन । (६-१०) उसके अनुहपात्र 1 

पक्षान्तर मे प्रमु की स्तुति, भा्थना, अर्चना । (११) स्वामी र भजा 

का उत्तम सम्बन्ध । (१२-१५) शस्य वा अधीन शासक कैसे हो । 
ग्रथ पच्चमोऽध्यायः ( प° २८६-३५० ) 


सू° [ ५ |-- (9) वैश्वानर अश्चि। सर्यनायक की उपासना । 
(२-४) उसका स्वख्प । अग्रणी परमेश्वर से भ्थना । (५) नीचे 
गिरने वारे खोगों की दशा । (६) गुर, महान्‌. ज्ञान शिष्य को देवे । 
(७) क्षिष्य का क्त्य । (८) माता पितावत्‌ आचाय का स्वरूप । 
(थ) सूर्यवत्‌ भरञुख पद्‌ । (१०-११) वाणी दवारा शिष्य गुर के ज्ञान 
के कैसे जाने । (१२-१३) गुर का कर्तव्य ओर उसकी उत्तम 
अभिखाषा । (१४) जिह्तासुओं के कक्त॑म्य । उनके प्रति गुर के कर्त॑स्य । 
१५) तेजस्वी राजा । 

सू० [३ ]-(१) अध्वर का होता अभ्नि, ज्ानम्रद्‌ गुड नौर 
राजा । (र) तेजस्वी सेनानायक के कर्तेय । (३) ब्रह्मारिणी के 
तेजस्वी पुत्रवत्‌ सेना के तेजसी नायक का वणेन । ` (8-द) अभ्भि, 
सूथ॑वत्‌ तेजस्वी नायक । (७) सर्वोपरि आदरणीय भसु । (८) अभ्रणी 
का उञ्ज्वर पद्‌ । (९-११) कैसे को नायक बनाय ! उसकी गुणस्तुति । 

[ ७ [-(१-३) भरु की उपासना । वह अभ्िवत्‌ खभ्रकाश । 

स्तुस्य । दीपक वा अभ्िवत्‌ उसका अहण । (७) पापनाशक भ्रसु । 
(५) परम पावन । (६) सत्‌ चित्‌ प्रु । (७) जानन्द्‌ मय असु, 
भरकृति का स्वामी । (८-११) अचि, विदान्‌ , दृतवत्‌ भसु 1 अभ्रिवत्‌ 
तेजस्वी का वणन । 

सू° [ ८ |-(१-५) बहु्ञ पुरुप का आद्र सत्कार । हानमय 
सर्वज्ञ थु की उपासना ! भश्रिहोत्र जौर परु की उपासना । (६) 
विद्यत-साधना भौर एेश्वयं भासि । गुर भु-शयञर षा (७-८) धन, 
खी याचना । 
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. सू [ ९ ]- (१-<) राजा, विदान्‌ अग्रणी नायक, ओर ज्ञानमयः 

असु की उपासना ओर स्त॒ति । 

सू° [ १० ] - (१-८) उत्तम नायक, विद्वान्‌ आदि -की सदधि 
की आक्षसा । उससे रक्षा, रेश्वयं आदि की प्राथना । 

सू° [ ११ ]- (१) विद्वान्‌ नायक को तेजस्वी होने का उपदेश । 
(२) विद्वानों, शिष्यं के कन्ेव्य । (३--६) ज्ञानवान्‌ विद्धान्‌ युरुप । 
वह ज्ञान ओर देश्चयं का अचि, विदयत्‌ के समान उत्पादक हो । वोप, 
पापों से सबको पार करे ! उत्तम युद्धि दे। 

सू०.[ १२ ]- (४) यस्ताभ्चिवत्‌ विदान्‌ की सेवा सुश्र पा 1 उसको 
शरद्धापू्व॑क दान 1 (२-६) भरातः . सायं अश्भिोत्र ! अभ्चि का सरूपः 
अश्चिवत्‌ तेजस्वी अग्र नायक । उसके कन्तय । प्रजा को अपराध 
रहित करना । पैर मँ बद्ध गौवत्‌ पदां मे बद्ध वाणी का दान । पाप 
मोचन 1 ; 

सू° [ १३ ]-- (१) प्राभातिक सूर्यवत्‌ विद्धान्‌ का वर्णन । (२) 
महादरृपमवत्‌ बरवान्‌ तेजस्वी को सवको कंपाने का कर्त॑थ्य । (३) 
रक्षाथं तेजस्वी का आश्रय । (४) अन्धकार को सू्थवत्‌ अन्तान वा 
चन्र का नाश (५) सूयं की अनवलम्ब स्थिति का कारण । तद्वत्‌ नायक 
की सर्वो स्थिति । 

सू° [ १४ |-(१--२) सूय की उषाओं की तरह तेजस्वी पुरुष 
को भ्रजाओं की चाह । सुयवत्‌ ज्ञानप्रकाशक विस्तार करना । (३-४) 
उपावत्‌ विदुषी खी के कंब्य.! २ ¶ पुरुषों का परस्पर बन्धन । 

सू° | १५ ]-(१-५) तेजस्वी पुरुष के योग्य पद्‌ । (६-७) 
उसका संस्कार । (८.१०) बीरों म से दो प्रधानो का चुनाव । 
“साहदेब्य कुमारः की उयाख्य। 1 

सू° [ ३६ |- (१) पेश्वयंवान्‌ सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष के गुरुवत्‌ 
कर्तटय । (२) विद्धान्‌ आचाय॑के कर्तव्य । मागावसान में अश्वो के 
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स्य शिष्यो को अवकादा प्रदान । (३) मेष के दृष्टान्त से ब्रह्मचर्यं 
पालन का उपदेश । (४) सूर्यवत्‌ अज्ञान ना । (५) राजा का विनय 
"धारण, मरण, रक्षणादि से पिता तुल्य होना । (६-९) मेषवत्‌ श्र 
दृल म मेद्‌ के प्रणोग का उपदेश्च । श्रग्रु को पराजय करने का उपदे । 
(१०) भूपति सैन्य पति दोनो का स्थापना ।. नारीवत्‌ सेना का वर्णन । 
(३4) प्रयाण का उपदेश । (१२) दुष्टां का दमन ओर दख्न । (१३) 
सेकडां सहस्रं परसेन्यो का उच्छेद । (१४) विद्यत्‌वान्‌ मेव ओर सिंह 
के तुल्य वीर का स्वरूप । (१५) ्रजाओं का राजा को, गुर को शिष्य 
ओर पति को खीवत्‌ वरण द्वारा परास होना । (५६१७) “इन्द्र कि 
के । उसके क्त्य । (१८२१) सरथोपरि राजा ओर भसु । अजाओं 
-का उत्साह ओर कत्तव्य । 

सू० [ १७ ]-- (4) शचरुहन्ता इन्द्र॒ (२) म्रतापी का अमाव ओर 
-आतक कैसा हो ! (३) वद्धर का श्रु मदेन ! (४) यचुर बरश्लाखीं 
-ही प्रचुर सम्पदा का स्रामी हेः । (५-६) पजा के वास्तविक अधिकार 
निरूपण । (७-११) शद्रुदखन की भराथेना । शचुहन्ता का आर्तंक ओरं 
उत्तम फलः । प्रजा के पालन पोपण की प्रार्थना । (१२-१३) विजेता 
का शश निणंय । उसके उदार कर्चैय्य । (९४१५) राजचक्रवत्‌ 
सेन्यचक्र का बालन, राषटर की श्रृद्धि, ओर उसमे अमय का स्थापन । 
.(१६) गृहस्थो का रक्षक राजा हो । (१४२०) आचाय इन्द्र । 

सू० [ १८ ]-(4) उन्नति का पुराण मागं । प्रत्येक राट, भजा 
जौ पुत्रादि के पारन योग्य व्रत । (र) जन्म मरण के जीवन रूप 
संकट मार्गं से निकछने की जिक्ञासा । (३) खग्ध सुरुप के समान, , 
आत्मा की गति ओर विवेक की प्राक्षि1 (४) ात्मा की सर्वोपरि 
शक्ति । (५६) भ्रति परमेश्वर जगत्‌ की उत्पत्ति । जर्धारावत्‌ भवाह 
रूप से प्रकट होने वाखी अ्रङृति की विकृतयो से उनके विकन्तं के 
विषय भ विवेकपणं पदन । . (७) भसु का जगत्‌ सजेन । (८) जीवत्‌ 
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१, [8 [1 [4 
भकराति का वणन । म्रकृति परमेश्वर का परस्पर व्याप्य उ्यापकभएव । 
= ४ विवेक 
(९4३) सर्वेश्वर कमं फरभद्‌, परमेश्वर ! { । राजा भजा के, 
€ री 9 
कत्तथ्यों का वणंन । अध्यात्मद््ी का कथन । 


श्रथ षष्ठोऽध्यायः ( पृ ३१५०४१४ ) 


सू० [ १९ [--(9) वीर पुरूपं के कर्तव्य । राजा का शाुनाशार्थं 
वरण । (२) सूयं मेघ के दृष्टान्त से विद्वानों, वीरों का मयाण ओर 
राजा का शासन । विघ्कारी शबर का विनाश्च । (३) शतु पर आक्रमणः 
का आदेश्च । (४) वायु ओर सूर्यवत्‌ पराक्रमी वीर शत्रु को चूण करे । 
(५) राजा अजा, सेन्यादि के कततेम्य । (६) भूमि माता की सेवाः 
(७) नदियों को मेघवत्‌ प्रजाजों को सशचद्ध करने का उपदेश । («). 
सूथंवत्‌, मेघवत्‌ शतु से घोर संग्राम । (९) शघुरओं को करभरद बनावे 
“उखच्छित्‌ पर्वः का रहस्य । विस्फोटक पदार्थो का उपयोग 1 
आशञ्नेयाच्न । (१०) सनातन वेद्-धमौ का प्रवसतन करे । (११) राजाः 
विद्वानों का पान करे । 


सू [२० [-- (१५) शजा के मजा पालन के धर्मो का उपदेशः । 
(६) पति पल्ली, राजा प्रजा का मेम व्यवहार । पति इन्दर पद्‌ वाच्य 1 
इन्दर्‌ का लक्षण । (७) सेनापति इन्द्‌ । (८) दण्ड नायक पारक. 
(९) अञ्च का महान्‌ सामथय । (१०) उससे रक्षा, सदधि कीः 
याचना । 


सू° [ २१ [-- (१) अति अमबर सैन्यबल के स्वामी राजा का; 
रक्षां आह्वान । (२) राजा कृषक वगं का उपकारक हो । (३) सूय, 
विच्युत, सुवण॑वत्‌ राजा. की भासि । (४) राजा विजयी, स्तुस्य । (५), 
सनु विजयी देश्य का स्वामी बने ! (द) नायक का दीपवत्‌ कन्त॑भ्य । 
(७) राजा के सब प्रयज्ञ राष्टहित हों । ८) एषि के ज्य नदरों का; 
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आयोजन ओर साधनों का वर्णन । (९) बाहु कठयाण कमं कर, दान 
दै । (१०) राजा कर्मानुसार वेतन दे । 


सू० [ २२ ]--(¶) बलष्णाली राजा का क्ते, पेश इद्धि । 
<२) राजा की उणी, परष्णी सेना । (३) बक पराक्रम का यश्च । 
.(४-५) ईश्वर के जगत्‌ स्रारकवत्‌ राजा का रा्सन्नाकन का काये । 
(६) राजा के सव कार्यं न्यायानुसार होने चाय । जाएं भी राजा 
नकी बुद्धि कर । (७-११) वह राष्ट्र का नियन्ता ओर उत्तम कम्र ` 
डो । ग्रजाको ज्ञान ओर धन से सम्पन्न करे । 


= 


सू० [ २३ ] - (१-४) राजा ओर आचायं के सम्बन्ध म नाना 
ज्ञातव्य वात । गजा वा शिष्य को उपदेश्च । (५8) अदनोत्तर से 
-नाना उपदे । (७) शाघरु का निःशेपकरण । (८) वेद्‌ बाणी का महत्व । 
राजा की आज्ञा, न्याय व्यवस्था का वणन । (९) सस्याचरण की 
-महिमा 1 (१०) ऋत का महत्व । 


सू० [ २४ ]--(१-४) राजा की उत्तम गुण स्तुति ओर असु ची 
अपार कीर्ति ! स्तुत्य भ्रमु । सवं शर कास्य माप्य, मसु । (५) 
राट सखद्धि ओर आत्म सख्द्धि का वणन । (६) अशु सेना ओर मसु 
सख्य । (७) मषु शक्ति ओर वर मासि । (८) रजा का सस्पनन, 
अली राजा के अति म्रेम। (९) राजा की र्ट के अत्येकअग से 
देहांगवत्‌ मीति । कर संग्रह लौर कर्॑म्य-परायणता । (१०) राट का 
" ` ऋम-- मरति क्रम । 

सू० [ २५ ]-(१-र) सवै हितकारी नायक । उसके कर्तैव । 
उसके प्रि सहयोगी । (३) तस्सम्बन्धी भदनोत्तर । (४) सुय॑वत्‌ राजा 
की स्थिति । (५) सर्वोपरि शक्ति राजा । (६) वह दुष्टां का ऊ नहीं 
गता । अदाता कंजूस कदय को राजा प्रेम नीं करता । (७-८) 
खन्द राजा के छियि सबकी पुकार । 
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सू° [ २६ [-(१-इ) खतः परमेश्वर का आम वर्णन । पक्षान्तर 
म यजमान के ओत्मा की उदांत्तता । .(४ -७) इयेन, विद्रान्‌वत्‌ . आत्म 
तत्व का वणन । धमारमाओं का उज्ञति पथ । 


सू° [ २७ | (१) जीव का वणंन ¡ आवागमन का सिद्धान्त 
(२) सवे बन्धनमोचक, मोक्षदायक प्रु । (३) ज्तान दाता गुर यञ 
दी जीव को अक्त करता है। (४) मोक्ष मार्ग की ओर गमन । (५) राजाः 
द्वारा बह्म ज्ञान का धारण । 


सू° [ २८ [- (4) सू्वत्‌ उपकारक भौर देह मे आत्मा के 


ठस्य राजा के कन्तव्य ] (२-५) राजा का प्रवर सहायक । शत्रु नादा 
का कत्तव्य । हुगका प्रयोग । रामे कपि ओर खान खोदने के 
कायं को अदत्त करना । 

सू० [ २९ | (१-र) उक्तम राजा के कक्स्य .1 (३) विद्वान्‌ 


ट & 4 (~ 
जाचाथ, उपदेशक ओर राजा का कत्तंठय । (४.५) वङवान्‌ राजा, 


भजा से अभय करे । भजा का हितैषी हो। 


सू° [ ३० | - (१) राजा की सर्वोत्तम स्थिति । सर्वोपरि परमेश्वर 
का वणन । (२) सेना ओर प्रजा दो राञ्यरथके दो पहियों के तुल्य 


ई । (३) शश नाश्चन आदि `राजा के करत॑म्य । (४-१२) भजा "दिवः 


इहता' । ङपा, सेना ओर नववधू. का समान वर्णन । श्ुसेना का 
दमन । अजा पर आधिपर्य । धनैश्वय॑का विजय 1 (१३) शुष्ण 


क नाश का रहस्य । (१७) शम्बर इनन का रहस्य ।. (१५) राट के 


पाच जना की रक्षा (१६१८) क्षत्रिय, वैद्यो की रक्षा का उपदेश्च 
वश यहु का रहस्य आचाय । (१९-२०) विकलाङ्ग दीनां परं 


द्या (२१२३) राजा का महान्‌ विक्रम । (२४) राजा के करसंमरहीः 


सखद्धकारक हा । 


सू° | ३१ [- (१-१५) परमेश्वर ओर राजा से आना ओर 


राजा क कत्तय 1 
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सू०° [ ३२ ]-(१-२१) राजा सेनापति के भ्रति शसा नाना 
आ्भनाणं ओर आकाक्षाएं ओर राजा के कलतैभ्य । पक्षान्तर स जाचाये 
के कर्त॑म्य 1 राजा से रशा, श्न, ज्ञान, न्याय आदि की माथ॑ना 1 
(२२-२४) दो आंखों के, तुर्य सस्नेह रहने का राजा प्रजा वर्गो को 
उपदेश । ~ 
सप्तमोऽध्यायः ( ४१४-४८२ ) 


सू° [ ३३ ]--(१-३) सूक्ष्म ज क परमाणुजं के तल्य जानी 
युदपां का वर्णन, उनके कततेय 1 वाज, चिभ्वा, ऋ, इनका रहस्य । 
(४) रतु का वणन (ई) ऋज के बनायें चमसा का रहस्य ! 
चतुर््म साधना की विवेचना 1 (७) सूयं की किरणो के तुल्य चिद्धानों 
के कर॑व्य । (८-११) उत्तम शिष्यो के कत्तंय 1 । 

सू० [ ३४ ]- (१-८) सुओ का वर्णन । विदानो ओर 
दिद्प्ा के क्तम्य (९-११) रु नाम से कहानेः योगर जनों कां 
वणन । । ॥ ष 
` सू [३५ 1- (9) क्छ. का वर्णन [ किरणों वत्‌ सौधन्वन, 
वीर 1 (२-३) चतुधा सुरूपा, चतुधा आश्रम, चतुरंग सन्य ओर. 
चतुर्धा अन्न का निमौण । -(४) ऋसुओं के. चमस का रूप । (*-&) 
करतरिम अश्वादि यन्त्र निर्माण । (७) दयश्च जौर ऋभु कौन ह |, 
(८) सौधन्वन, साधकं का वणेन । (९) सौधन्वन वीरों का वणन ।. 

सू° [ ३६ ]-(१-२) विना अश्वः विना ख्गाम के त्रिचक्र 
आकाश, जट, भूमि ` गामी रथ के दटान्त से स्मा के देहरथ का 
वणन । (३) ऋशु विद्वानों का काय॑ युवकों को तैयार करना हे 1 
(७) रष्टर का चतुथ विभाग । अन्तःकरण चतुय । आयु के चार 
भागों का वर्णन । चर्म॑मयी गौ जिह्वा, वाणी का वणन । ऋस प्राण 1: 
(५) वेद्‌ नामक जान का वणेन । उसके रक्षा का कत्तैव्य । (६८) 
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९ बिम्बा, बाज आदि विद्धानां, वीरं के कर्त॑भ्य । उनम बेदोपदेश्च 
स्थिर करने का उपदेश । (९) क्तानपएवंक कम॑ करने का उपदे । 
सू° | ३७ 1-(१-३) ऋभु विद्वानों के कर्च॑ग्य 1 (४-<८) उम 
वण रज्ञा के आभूपण धारण करने का उपदेश । 
_ , सुर [ ३८ = (१) चवा प्रथिवी रूप से राजा प्रजा ओर उनके 
चका बणन। (२--8) अश्ववत्‌ रथधारक राजा का वणन । 
(५) चोरवत्‌ दुष्ट राजा की निन्दा, उत्तम राजा की अक्षसा । (ई-७9) 
सूर्यवत्‌, अश्ववत्‌ ओर वरवत्‌ वीर सेनापति का वर्णन । (<) बिज्खी 
वत्‌ सेनापति । (९-१०) रथवत्‌ महारथी का वर्णन । (दधिक्राः 
सेनापति राजा का वर्णन । मयहेतु । । 
५ [ ३९ | - (१-२) (दधिका परमेश्वर । राट का संचाख्क, 
धारक राजा “दधिक्राः, उसका अभिषेक । (३-) दधिक्रा गुर । 
(६) उनकी उपासना । । 
सू० [ ४० ॥= (१२) दधिक्रा राजा, पश्मेश्वर । परस्पर स्नेही 
राजा प्रजा के कत्तेन्य । (३) वेगवान्‌ बाणवत्‌ भौर वाज पक्षी के 
चल्य सेनापति । (४) वेग॒से बदते अश्ववत्‌ अभ्युद्यशीर पुरुष का 
चण॑न । (५) आत्मा का वणन । 

„ सू० [ ४१ [- (१.३) इन्द वरुण शुरु जन । विनीत शिष्य के 
कत्तव्य । इन्द्र वरण, खी पुर्‌ष, दिनि रात्रि, प्राणपान । (४) राज्य 
के भधान दो घरों के करत॑न्य । () गाड़ी के तुल्य वाणी ओर उसके 
छभ्यागत गुरु शिभ्य, इन्द्र वरण | (8) मेष विदय॒त्‌धत्‌ राजा अमात्य 
इन्द वरुण । (७-८) माता पितावत्‌ उनके कर्तव्य पति 

1 (९) अर्थपति 
ज्ञानपति इन्द्र वडण । । 
५ ५२ [४२ ]- (१) राजा के कर्तव्य । (२-६) राजा वरुणः 

का बभव । (७) शचरुनाश्चक राजा (८-९) त्रसदस्यु 
दस्यु का रहस्य । 
(१०) इन्द्र ओर व्ण । 
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सू० [ ४३ --(१-७) खी युरुषों के उत्तम गुणों का वणन । 

सू० [ ४४ ]-(१-६) जितेन्दिय खी पुरूष के कन्तम्य । 

सू० [ ४५ ]--(१-र) गृहस्थ रथ का वणेन । उसमे विद्धान्‌, की 
-जल अन्नादि से पूणं पात्रवत्‌ स्थिति । किरणों वत्‌ विद्वानों का अभ्युदय 1 
.(३) गृहस्य खी पुरुषां का कत्तेऽ्य । (४) विद्वान्‌ नायकों का कन्तंडय । 
-(५+-७) अभ्भियों के तुल्य विद्धान्‌ गण । उनके कत्तव्य । 

सू° [ ४३ ] - (१-६) ज्ञानवान्‌ ओर बलख्वानु पुरो के कन्तंडय । 
; वियत्‌ वा सुं ओर ` पवन वत्‌ इन्द्र वायु । 

सू० [ ७७ ] - (१--४) राजा सेनापति, इन्द्र .वायु । गुर शिष्य । 
: इनके कर्तजय । 

सू° [ ४८ ]--(१-५) ज्ञानवान्‌ बलवान्‌ पुरुष वायु । उसके 
` क्त्य । शानु उच्छेदक सेनापति का वर्णन । 

सू० | ४९ ]--(१-५) बलवान्‌ राजा ओर ानवान्‌ अमास्य 
इन्द्र इहस्पति । उनके कर्तब्य । उसी प्रकार आचायं शिष्य । उनका 
` सोमपान । 


सू० [ ५० ]--(१-३) परमेश्वर विद्धान्‌, राजा का वर्णन । 
, (४) इदस्पति सक्तास्य सक्रदिम आत्मा ! (५) राष्रूपारकं राजा के 
- कन्तव्यों का वर्णन । (६) परमेश्वर का वर्णन । (७) भसु इदस्पति । 
८(८-९) परमेश्वर का राजवत्‌ वणन । (१०) राजा ओर परमेश्वर का 
` वणन । (११) राजा ओर वेद्‌ विद्यापाक के कत्तव्य । 

ग्रष्टमोऽध्यायः ( प° ४८२-५५४ ) 

सू° [ ५१ ]-(१-११) उपावत्‌ नव युवतियों के कत्तव्य का 
-चणंन । उषावत्‌ उनका वर्णन । 

सू० [ ५९ ]--उपावत्‌ गृहपन्ञी के कततंडय । 
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सू° [ ५३ | (१-७) सूर्थवत्‌ सविता भ्रु परमेश्वर, जगादुत्पाद्क 
का वणन, प्रजापति का वर्णन | 


सू° [ ५४ [--(१-३) सविता, भ्रञ्ु, राजा, आचार्य । भभुकीः 
उपासना स्तुति मथना, (४) मसु का अविनाक्ी सत्य सामथ्यं, (५) . 
सव महान शक्तियों, पञ्च भूतों के भी सामर्थ्यं उसी उत्पादक के है । 
(8) सब उसी क्ती विभूति ह । भ 


_ स्° [५५ ]-- (१) सर्वोपरि शासक की विवेचना । (२) स्वभिय 
पवान्‌ जन । (३) खी माननीया है, वह॒ सव सुखो की जननी है ¦ . 
(४) उत्तम विद्वान्‌ ओर खी पुरूपं के कर्त॑वय, उत्तम भूमि ओर गृह 
आदि मास करं । (५) खी को पापों से वचाने वाटा उसका पति है.। 
(९) खि कैसे पुरुष को वरं । (७) अदितिः माता रूप खी के कर्॑व्य । 
(८-९) अशनि उरुष, उषा छी का कन्ेन्य । (१०) सविता, वरण; . 
मित्र, अर्यमा, इन्दर देवों के ख्य सँ पति को, सुख -पराकि । 

सू° [ ५६ [--(१-७) सुरथं एथिवीवत्‌' वर वधू, छी युरुप ओर - 
र शिष्य, राजा भजा के कर्त्यों का वर्णन । दोनों का उत्पादक 
विश्वकर्मा मसु । सुनी गुर है । । | 

सू० [ ५७ [--(१-८) खेतपाट के समान गृहस्थ म क्षेत्रपति 
खरप ओर संसार मे क्षेत्रपति परमेश्वर ओर राष्ट म राजा के कर्तव्य । .. 
भन्न, फल, मूर आदि साद्य सामग्री की सदधि की याचना । उन्न. 
रीतिसे कृषि का उपदेश्च । ५ 


सू° [ ५८ |-(4) सुद्र से उत्पन्न मधुमान्‌ उसि का वणन ।: 
८२ वेदमय परम ज्ञान को धारण करने ` का आदेदा । चतुः गौर ` 
का रहस्य । (३-७) मत्यं मात्र मै भरविष्ट चतुःश्चग, त्रिपाद्‌, हिक्षिरा, त 
ससदृस्त महादेव पम का आरंकारिक वर्णन । (८--4 ०) उत्तम - 
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चखियों के समान. धृतधारा ओर वाणियों का वणन । (११) जगदाश्रय 
परमेश्वर । 


इति चतुर्थं मण्डलम्‌. 
श्रथ पंचमं मरडलम्‌ 


सू० [ १ -(१-३) भातः यज्ञ । तङ की शाखानो,के समान 
विद्वानों को. शाखा प्रशाखाओं मे कैखने का आदेश 1. सूयवत्‌ हानी ` 
सुप का वर्णन । उसके कर्तव्य ! सूय॑वत्‌ गुरं का शिष्यो के मति 
कन्तैवय । वाणिथों दारा ज्ञानवीजारोपण, लानयन्न का वणन । क्िष्यों 
का भूभिवत्‌ ओर अद्धिवत्‌ हानाइतियों का महण । (४) माता 
पितावत्‌ गुरुजनं से क्षिष्य पुत्र की उत्पत्ति । (५-६) जीवन के पूवं 
भाग से वनस्थो के वीच ज्लानय्रहण का उपदेश । उसका अकमि वा 
सूरय॑वत्‌ च्यव हार (७-१२) तानी की यज्ञाभ्निवत्‌ स्थिति । ` तानी? युर, 
परम पावन, दान्त चित्त, प्य है, वही ५सदसशङ बरपभ ` सूयवत्‌ हं । 
सहस्रश यभ का रहस्य । उसके कत्त । 

सू° [ २-]--(4-&) माता पुत्र के ्टान्त से आचार्य शिष्य ओर 
राजा ओर परथिवी का वणं न । उनके कक्तंय ! (७-१२) नायक राजः 
के नाना कर्त॑च्य । ज्ुनःरोप के वन्धन मोचन का रहस्य । 

सू० [ ३ {--(१) अणी नायक के ही वरुण, भित्र, इन्द्रादि 
नाना रूप ओर उनकी विशेषताषं । (२) कन्या के पितावत्‌ राजा के 
कर्तब्य । (३-दे) राजा का सद्रूप । (७) पापी को कठोर दण्ड 
देने का विधान । (८) यज्ञाभ्निवत्‌ नायक युर्प का रूप । (९) राजा 
का युच्र ओर पित्‌ माव ! राजा पिता वसु । (१०-११) राजा द्वारा 
विद्वान्‌ का पारन (१२) आचाय ओर शिष्य गण । 


सू० [ ४ ]-- (4) सुपति अश्चि राजा आचाय भ॒ की स्तुति । 
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१ ह्यवाड्‌ यज्ञाभरिवत्‌ विद्धान्‌ का वणन । (३) परमपावनाभ्नि 
"वरपप्त । (७) जातवेदा का सभिदाधान । (५) दमूना अश्रि अतिथि 
आ वणन । (६८) हृष्टो का दमन ओर नाश । (९) नौकावत्‌ भसु । 
[; ञ्‌) $ 

| 69 ०) उससे अश्तत्व की पाप्त्य्थं यज्ञ का रहस्य । (११) रेश्वयं को 
` कन प्राप्त करता है । 


सू० [५ 1-(9-9) अश्भिहोत्र, देवयज्ञ का वणन । विद्वान्‌ अभ्नि 
बगैर . स्ना । उसके कत्तव्य । (५) रों के समान सेनाणं ओर 
-अनाभां का क्त्य । (६) उपासानक्त । खी पुरुषों के क्म्य | (७) 
दैन्य होता । (<) तीन देविय । (९-१०) रिव ओर वनस्पति अद्धि । 
(११) अभ्चि आदि के छिएु हवि प्रदान । 
„ सू° [ ३ |-(१-१०) अभ्नि वसु का विवरण । विदपति उसके 
"कत्तव्य । यज्ञाक्षिवत्‌ अचि, राजानि का वर्णन । “ 
सू° [ ७ ]-(१-१०) सहस्रान्‌ नसा, म्नि सेनापति, उसके 
-कन्तं्य । यदत की ध्याख्या । 
सू° [ < |- (4 --9) यज्ञाभ्िवत्‌ तेजस्वी का वरण ओर संस्थापन । 
` पातवत्‌ उसका वणन । अना द्वारा राजा की चाह ओर अजां 
. के प्रति उसके क्त्य । 


श्रथ चतुर्थोऽष्टकः 


भयमोऽघ्यायः ( प° ५५५-६२३ ) 
[ प्रज्लमे मण्डले ] 
„ सू° [ ९ [--(१-७) यज्ञाभ्िवत्‌ विद्वान्‌ ओर तेजस्वी राजा के 
"क्त्य । वना्भिचत्‌ तेजस्वी नायक । + 
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सू° [ १० ]-(१-७) अश्वत्‌ तेजसी विद्वान्‌ पुरुप का वर्णन !' 
उससे प्रजा की उपयुक्त याचनां । 

सू° [ ११ ]--(१-२) अभ्चि वियत्‌ आदि के तुख्य तेजस्वी, विद्वान्‌ 
अध्यक्ष के कन्तेवय वणन । वह तीनों सभा-भवनों का अध्यश्च हो|. 
(३) संस्कारो द्वारा उसको. सुसंस्ृत करना । (४) उसका दृत आदिः 
के पद्‌ पर वरण । (५) भु के प्रति प्रार्थना । (६) मथित अभि केः 
समान आत्मा ओौर नायक की मथन द्वारा उत्पत्ति । 

सू° [ १२ --(१-२) बृष्व्यथं यज्ाहृति के तुर्य नायक पुरुप के 
भजा का करादि व्याग, सत्य ज्ञान ओर सस्याचरण का उपदे । 
(३-४) विना भूमि के जैसे ब्रीज नहीं फल्ता वैसे ही विना भजावा 
एथिवी के राष्र नदीं सख्द्ध होता ! राजा को उसी को भास करने काः 
उपदेश । (५) दुष्टो का स्वयं नाश । (६) नडुष-युच्र का रहस्य । 

सू° [ १३ ]-(१-द) विद्धान्‌ तेजस्वी पुरुप की सेवा सुभरा 
उसका समर्थन । अपने देश्यं के निमित्त प्रजा का राजा का आश्रय 
अहण । 


सू° [ १४ |--(१-द) परमेश्वर की स्त॒ति । विद्वान्‌ किष्यादि काः 
जानवान्‌ करने का आदेक्ष । यज्ञाभ्रिवत्‌ उसकी उपचा । उसके 
दस्युनाशक सामथ्यं की उत्पत्ति । 

सू० [ १५ ]-(१-५) उत्तम विद्यावान्‌ अरं ठ जन का अभिषेक 
उसके गुणां की स्तुति । उसके भ्रति अधीनों के कत्त॑म्य ! उसके: 


मातृवत्‌ कर्च॑म्य । विद्यत्वत्‌ उसका उम्र सामथ्यै । चौरवत्‌ उसका 
घनान्वेषण का क्त्य । 


सू° [ १६ ]--(१-५) भित्रवत्‌ अशनि का स्थापन, उस अश्भिवत्‌ 
विद्वान्‌ अग्रणी नायक का कर््त्य । सुस्पन्न जनों के नायक के प्रक्ति 
कत्तेडय । 
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सू° [ १७ ]-(\-५) यज्ञा्चिवत्‌ उत्तम अध्यक्ष की स्तुति । 
- उसके कत्तव्य । 
सू० [ १८ ]-(4-;५) भ्रातः स्मरणीय भ्रु की उपासना । उत्तम 
। # 
विद्धान्‌ अधिनायक बद्ध का आद्र सत्कार । नायक जन कैसे वनै । 


सू० [ १९ |-(१) जीव वारुकवत्‌ अश्षि की उत्पत्ति । (२) जीवों 
का घुरियों म प्रवेश । (३) जीवों को अन्न द्वारा पोषण! (४--५) 
न्याय से शासन कत्त की स्वस्य शरीरवन्‌ बृद्धि । वादु से धके हुए 
अञ्चि के तुस्य नायक की बलवान्‌ सहयोगी से इद्धि । 


सू० [ २० ]--(१-8) विद्धान्‌ का उपदेश करने का क्त्य । 
उसका आद्र सतकार करने का उपदेश । 


खू० [ २१ |-(१-४) मनुष्यवत्‌ अश्जि, वियत्‌ आदि का स्थापन । 
विदान्‌ सन्देश्चहर श्चि । उसका आद्र सत्कार । 


सू° [ २२ |- (१-४) अग्रणी घुरष का आद्र सत्कार । 
सू° [ २३ ]--(१-४) अग्रणी नायक के कर्तव्य । 


सू° [ २४ [-(१-8) अग्रणी अञ्चुख अध्यक्ष के भति भजा के 
: निवेदन । 

सू° [ २५ ]-(१-३) भरु परमेश्वर भौर राजा वा नायक से 
अजाओं की आथंना । (४) यन्त्रचारक । अश्भिवत्‌ अध्यश्च के करतम्य । 


(५-&) चायं के कल्य । (७) जिम्मेदारी का “अभिः पद्‌ । (८-९) 


.विदयत्‌ के ठुट्य उसके कत्तं्य । 


सू० [ २६ .]-(१-९) ज्ञानवान्‌ गुर के कत्तव्य । पक्षान्तर मे 
.विद्यव्‌ का बणंन । उत्तम परप का उच्च पद्‌ पर स्थापन । 


सू०[ २७ ]-(१-३) इन्द्र पद्‌ । उस पद्‌ के अधिकारी का 
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-कत्तव्य । पक्षान्तर में ` वि्टान्‌ के कत्तव्य । त्रसदस्यु की उयाख्या । 
-(४-६) शिष्य गुर्‌ 'के कर्तंज्य । अश्वमेध की य्याएख्या । 

-सू० [ २८ । [-(4) प्राततःकालिक सूयं, यज्ञा्चिवत्‌ राजा के 
कर्तव्य । उपा के दृष्टान्त से विदुषी -के क्तैवयों का वणंन । (२-द) 
-सूय॑वत्‌ इष्टि हेतु होकर प्रजां की सष्दधि का कारण हो । (४) यज्ञाभ्नि- 
वत्‌ राजा की दीि, तेज । (५) उसको अधीनों को शति देने का 
उपदेश । (६) उसका आद्र करने का उपदेश्च । 

सू० [ २९ |--(१) तीन भधान बर ! तीन सभाओं द्वारा राजा 
का स्यापन । (२) उसका राजद्ण्ड ग्रहण । दुष्टं के दमन का कनतेव्य । 
(३) रार श्रय पालन, शतु नाशक. । (४) सेनाभों का अबन्ध ओर 
{िहवत्‌ पराक्रम 1, (५) रार से करादान, नवभूमि विजय ओर उस 
पर अध्यक्ष स्थापन । (ई) श्षिदपी के तुस्य बर्बान्‌ राजा के कर्तंञ्य । 
(७) ३०० वड़े अध्यक्षों का स्थापन ! सभाओं वा त्रिविध सेन्यो का 
स्थापन । (८-११) युद्धाथं अयाण । श्र नान्न । (१२) विद्वान्‌ आवार्य 
की गोरस से पणं पात्र से तुरना! उसी प्रकार सम्पन्न राजा का 
वर्णन । (१६--१५) ईश्वर, विद्वान्‌ राजा की स्तुति भौर अचा । 

सू° [ ३० ]--(१-४) वियत्‌, बीज निधाता भ्रु का वणन । 
विद्यादाता गुर का वणंन । (५) वियत्‌ क दान्त से राजा का वणन । 
.(&) प्रजा सष्द्धयथं तुटो का दमन । (७) गोहुश्बवत्‌ कर संम्रह का 
उपदेश्ष !. अवदय दण्डनीय का श्षिरच्छेद्‌ । उुरस्कार योगय कामना । 
.(८-९) शचरु नाश्षाथं सैन्य सन्नाखन । (१०-११) शष्ठ की छानबीन 
-स्वशाक्ति वधन । (१२) भूमिर्यो का अध्यक्षों मँ विभाग ओर अवन्ध । 
८१३) अघीनज्नों का राजा से पुच्र पिता का सा सस्बन्ध । (१४१५) 
सूय॑वत्‌ राजा का रार भोग । 

सू° [ ३१ ]--(१) सूथ॑वत्‌ सेनापति शजा का वणन । (२) 
राजा अधमं म पैरन रखे, समवाय बनावे ओर रा म भविवाहितों 
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को विवादित करके राष्ट्र छी भजा-बृदि का अ्बन्ध करं । (३) राजः 
शच से भूमि की रक्चा करे । (४) भजा राजा की शक्ति बदावे । (५). 
शु पर आक्रमण का उपाय । (६) नये २ साहस कार्यो का उपदेश । 
(७) राजा वा भ्रधान का कक्तेय ! राषबद्धि, वा राचरुनाह, शक्तिसंचय । 
(८) ज्ञान, पान का भबन्ध । सैन्य का धारण । (९) सेनापतिः 
ओर सैन्य के कत्तव्य । (१०-९१) नाना योग्य युरषों की निचुक्ति,. 
यन्त्र के मुख्य चक्रवत्‌ सैन्य चक्र का संचालन । (१२-१३) रष का, 
भेम से भरण पोषण । 
सू° [ ३२ [--() सूर्यवत्‌ वीर राजा. के नाना क््तंव्य । (२). 
कृषक के समान राजा के कन्तेवय । (३) सिंहवत्‌ राजा के कर्त॑यय ।: 
(७) वष॑ते मेघ वा विद्यतवत्‌ राजा के कतत॑म्य । (५) श्रु को बन्दी - 
करकेनेका उपदेशा । (६-९) शश्रुको नाद करने का उपदेश !, 
(१०) खीवत्‌ भूमि का पालन । (११) पञ्जनों का स्वाभिवरण ॥ 
(१२) दानक्ञीक राजा ओर स्यागी विदान्‌ । इति भथमोऽष्यायः । 


श्रथ द्वितीयोऽध्यायः ( पण ६२३-६८५ ) 


सू° [ ३३ [--(१-३) उत्तम नायक के अधीन निर्वछां का भवर 
संघ । अभ्यक्च के कायं । (७-५) उर्वरा भूमियों का विजय । राजा. 
के शासन की विशेषता । (६) राज पुरुष की विशेषता वसुपति राजा । 
(७) सेना ओर भ्रजा के कयि अन्न-जक का प्रबन्ध करना राउ्य का 
कक्तम्य । (८) विद्वानों वीरो के सहयोग से उत्तम वन्ध । (९). 
राट शरीर को सुशोभित करने का भकार । (१०) युदवा्रित राज-. 
ज्ञासनों का मवार । 


सू° [ ३४ [- (४) मजा का पत्नीवत्‌ राजा को वरण, राजा काः 
अजात ङ्प । तदनुरूप पदो के कर्तव्य । (२) अन्न-मोजन वत्‌. 
रट यं मोग । (३) अरोग्य-सम्पादन । (७) वैरी का पूणं दमन 
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(५) भित्रता के अयोग्य ओर योग्य का चिवेक । (६) राजचक्र म 
सूर्यवत्‌ राजा के कत्तव्य । (७) राजा योग्य अयोग्य को परितोपिक 
ओर दण्ड दे। पात्रानुरूप धन का विभाग करे (८.-९) सों ओर 
बलवान म भी व्यवस्था करे! उनको ख्डुने नदे] राजा प्रजा के 
परस्पर कन्तेन्य । 


सू° [ ३५ ]-(१-४) राजा वा आचाय अजां ही शक्तियो, 
कानों ओर सभादिको धारण करे ओर उनको सम्पन्न करे। उसके . 
अन्यान्य क्तस्य (५-द) प्रयाण का आदे । (७--८) मचाण ओर , 
युद्धकाछिक कत्तंय । 

सू° [ ३६ ]- (१) सषद्धिकाम राजा की करसंग्रह की नीति । 
(२) राषटपाशन मे श्थान स्थान पर सैन्य-संस्थापन 1 यख के जडो के 
समान सेनाओं की स्थिति । (३) अशक्त अजा की स्थिति ओर उसका 
कर्तव्य । (४) ब्रह्म क्षत्र वग का राजा के साथ सम्बन्ध (५) बरदा, 
सखद्ध उत्तम राजा का कर्तव्य ‡ (द) अधीन दो अञ्ुख ओर भ्रजा 
दवारा उसका आदर । 

सू० [ ३७ [-(१-२) विद्युत्‌वत्‌ विजयश्षीर बर्वान्‌ नेता का 
कर्तव्य । (३) भजारक्ाथं॑शासन.। (७) पत्तीवत्‌ पाटक असु चा 
वरण । (५) समृद्ध सम्पन्न राजा 1 \ 

सु° [ ३८ ]-(१-५) उत्तम राजा के कन्तव्य । 

सू° [ ३९ {-(१-५) राजा के भजा को सशछद्ध करने के क्तन्य } 
दानकीरु को उपदेश । स्वंदाता भसु । उसकी स्तृति। 

सू० [ ४० ]- (१) सोमपति इन्द्र॒ राजा के कर्तंग्य । (२) 
उसका बर ओौर बरु का उपयोग । (६४) तेजस्वी होने का उपदेश 1 
(५-७) चक्र दवारा उतपन्न सूयंमहण के दृष्टान्त से राजा के कत्तन्य का 
ब्ण॑न । (८) कशाश्रुनाश्च के उपाय ।. (९) राजा की नः स्यापना । 
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सू० [ ४१ ]- (१-र) मित्र ओर वरुण । उनके कतत॑ज्य । (३) 
अश्वी, खी-पुरुपों के कर्तव्य । (४) कायैकर्ताों की' अविरुम्बकारी 
होने का उपदेश । (५) सामान्य विद्वान्‌ जनों के कर्तञ्य । (६) वायु 
तीच्गामी साधन का रथ मे उपयोग । भजाओं के कर्तब्य । (७) 
उषासानक्ता दिनि रान्निवत्‌ खी पुरुषों के कन्तेय । (८) पोष्य वं 
का आदर । (९) पालन-कर्ताओं के कत्त॑ज्य । (१०) वैचयुतिक अर्च, 
तद्वत्‌ तेजस्वी नायक के कर्य । (११) बद्ध गुर जनों के कत्तं । 
(१२-१३) प्रजा ओर शासक के परस्पर के क्त्य । ` (१४) उत्तम 
विद्धान्‌ के कल्ं्य.। सेना के कनतैभ्य । विद्वानों के कतय । (१५--२०) 
सेना ओर वाणी का साथ वर्णन । 


सू० [४२ |-(\) वाणी का वणन । पक्षान्तर म पञ्चजन की 
वाणी का आद्र (२) अखण्ड शासक परिपत्‌ अदिति । उसके मातृवत्‌ 
कत्तञ्य, (६-६) विदानो सँ उत्तम का अभिषेक । राजा विद्वान्‌ के 
कततं्य, (७-१०) भधान पद्‌ योग्य जन । दुष्टो भौर कदर्था को दण्ड । 
(११-१२) वीर पुरुप काआद्र। रूद्र का रहस्य । वैयवत्‌ वीर जन 
चिर्योवत्‌ उत्तम नदियों नहरों का उपयोग । (१३) गृहस्यवत्‌ राज्य 
यवहार । (१४) मेघवत्‌ गुर॒का क्त्य । (१५.१८) सैन्य ब॑छ 
का कत्तव्य । राजाज्ञा की उथापकता भौर मान्यता हो । शासनं 
निपीडित प्रजा का रहना । खी पुरपों के कर्त॑भ्य । 


सू° [.४३ |-- (4) नवीवत्‌ वाणी का वणन । (२) माता पिता 
के प्रति कत्तव्य । (३-५) किरणों वत्‌ विद्वानों का क॑स्य । उत्तम 
अन्न जऊ से सत्कार करने का उपदेश । वायुवत्‌ भौर सूरथ॑वव्‌ श्रियां 
का कत्य । (६) अश्वत्‌ ्ानोपाजेन । (७) किरणोयत्‌ भौर गुरो 
का शिष्यो को तप करने का उपदे । (८) उक्तम शान्तिदाथक वाणी 
का भरयोगहो। खी पुरुप समान रूपः से उन्नति पथ पर दं (९) 
शानवानू बख्वानों का आद्र (१०) शिष्यो, वीरो के कक्त्य, वायु 
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सरत्‌ ष्य, प्रजा वेशय जन हं । (११) नदीवत्‌ बाणी जौर खरी का 
वणन । आधकार, न्यायन्ञासन योग्य पुरुप । (१२-१३) शरू- 
साज्त राजा क कत्तव्य ¡ (१४) जरचत्‌ राजा का अभिपेक संस्कार । 
(१५१७) मात्वत्‌ राजा वा गुर का कन्तंय ।. प्रजा पीड़ारहित राज्य 
म रहे! सुखदायक नीति से रहे । 


सू° [४४ |- (१) राजा को राषटू-दोहन का उपदेश । (२) राष्ट 
की रक्षा ओर समृद्धि का उपाय । (३) राजा की उन्नति का मागं । 
(४) कारादान की विधि । (५) प्रजा को बढाने का उपदेश । (६) 
इक्षा के तुल्य शसएसंक जनों को दयालु होने का उपदेश । (७-८) 
उत्तम राजा ग्रजा के कत्तम्य । (९) उत्तम वाणी, उत्तम गति उन्नति 
का मूख है । (१०) नायक होने योग्य पुरुप । (११) उत्तम सेना- 
नायक । (१२) उदार राजा । (१३) पितावत्‌ राजा । (१४-१५) 
सावधान का महस्व, उसकी सैत्री । 
सू० [ ४५ [- (4) सूय॑वत्‌ विद्धान्‌ का ज्ञान अ्रकाश्च करने का 
करुम्य । (२) नाना दृष्टान्त से राजा के कर्तं । (३). ग्म॑वत्‌ 
वाक के समान शिष्य चा राजा का कायं । (४-७) ज्ञानच्द्धधथं 
विद्वानों के क्तम्य । (८) वेद बाणियों का परम स्यान अथु । 
(९-१4) तेजस्वी के कर्तव्य । 


सू° [ ४९ [-(*-8) गृहस्थ के कन्ते्यां का उपदे । विद्वानों 
के कन्तंस्य । (७-८) डियों के कर्तब्य ! 


॥ इति चतुथंऽ्के द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
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रलयं लय 


॥ जरस्‌ ॥ 
ऋवेद्‌ विषय -सुची 


चतुथऽष्टके । पञ्चमे मण्डले 
(सप्चचत्वारिशत्सुक्तादारभ्य) 
अथ द्तीयोऽष्यायः ( प° १-७१ ) 


सू० [ ४७.]--विदवेदेवाः । माता के कत्तव्य { माता का नष- 
युवति कल्या को उपदेश । (२) पुत्र पुत्रियां को माता का डषपदेश । 


^ (४) जीव छी इस्पत्ति का रहस्य । (५) शरीर की खर्प का रदस्य । 


(६) सन्तान बनाने बे माता के उत्तम संकक्पों की भावदयकता । 
(७) वर वधू माहा पिताभों को डपदेश्च । (प° १-७) 

सू० [ ४८ ]-- विश्वेदेवाः । राजसभा मीर सेना का योगय नायक 
वरने का कल्त'य | (२-५) नायक के कल ञ्य । (प° ४-७) 

सू० [ ४९ ]--विवेदेवाः । (१-३) पितावव्‌ शासको के कत्त उय | 

४-५) दिसक दथाशषीक राजा के रति भ्रजा का कत्त ग्य । (प्र 

७-९ 

१६ [ ५० ]--विदवेदेवाः 1 शन्तम भित्र भौर धेय भाषि का 
ड पदेश । (२) समवय बनाने का उपदेश । (३) तिथियों, छि्यो 
तौर शिषो का बादर करने का उपदेश । (४-५) रथाष्यश्च, सेना- 
ध्यक्षो बे शान्ति सुख की भाशा । (ए० ९-११) 

सू० [ ५१ ]- विश्वेदेवाः । राजा वा शासक का पुत्रवत्‌ मजा 
के पान का कत्त'ऽय । (२-६) धमोत्माभों को भरज्ापाडल मे योग देने 
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छा उपदेश । (8) भजा के पुत्रषस्‌ पाठक शासक के अभिषेक णा 


्रस्ताव 1 (५) उश मथुपकोदि घे आद्र । (३) विद्वान्‌ बलवान्‌ 
लनो को घामन्द्रण । (७) शासको, शिष्यो के कन्त ठय । सन्न के रुण । 
(८.१०) शा प्रजा का गुर शिष्यवव्‌ कच य । (११-५५) विद्वानों 
किल्पर्थो, तया सौतिक शिया से मी कर्याण-वाचना । (२० 
११-१६) ५ ट 
सू° [ ५२ ]- मरतः । (१-१०) राजञा, जधिनायक्‌ के एष्त उख । 
(११) बायुबत्‌ वीर विद्वान्‌ वैद्यं ॐ क्त भ्य । (१२) पवत्‌ राजा 


बा प्रञु का आश्चय । (१६-१६) वीरो का माद्र । (१७) नियल्श्नित 
सेना बढ से एकि भौर देश्य आि का उपदेष । (४० १६-२२) 


सू० [ ५६३ ]- मरतः । बायुर्भो, प्राणो, विद्वानों घौर मनुष्यों 
. की उष्पत्ति का रहस्य । उमष्डा नियो टौ १ (२) रथी षीरों छा 
अ्रयाण, (६-४) उत्तम षीर तेजस्वी पुरषो से उपदे की भतेयंना । 
(६) नायका के दिजी मेघादिषत्‌ गुण । (७) जरुभवाषट, जश्च; नदी, 
वायु भादि दान्त से वैवयों के कत्त ज्य । (९) प रिहारथोग्य स्थान । 
(१०) वीरो के पीछे अनुगमन । (१९-१७) उद्धति $ निमित्त उपटश् 
(१५.१६) तेस्वी होने भादि की प्रानः । (२० २२-२८) 
सू०[ ५४ ]- मरतः । (१-१०) विद्वानों के फ ऽय, खोरी कः 
निषेव, इषि म्यापारादि ी भावा } (११) वीरं की पश्चा, उता 
तेजः स्वरूप | (१२-१६) भमकते मेघोवत्‌ धरु पर षी के घाक्रमण 
की जाज्ञा। (१४) साम उपाय का उपदे ¦ (प्र २८-६६) 
सू० [ ५५ ]-मस्वः। षरं का वणन, उनके छत्व (¶० 
६६-७०) 
स्‌० [ ५६ [-मर्ठः। घौर, विडानों ® कतस्य | (१) वीरो 
ख्य स्वणं पदको ठ सलना । (२) उमको इ्साहिव रना 1 (६) मेव- 
माल्यवत्‌ भरना, सेना भौर सूयं वा ऋक्च के च्डान्त ते राला के कचचधय । 
(४-९) वीर्यो का वणन, षोग्य पुरुषों की नियुक्ति । उनमॐ़ कत्तव्य 
ओर योग्य भाद्र । (ए० ४१-४४) | 
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सू. [ ५७ ]--सदतः । वीरो विद्वानों के कत्तं ! भेष र्थो का 
छसे । (२) ड्म वीरो को उपदेश । "पशि मातरो" का रहस्य । 
(६-८) मेघमाडाभों भौर वादुभों के दान्त से उनका वणन । उनके 
कन्त व्य । (९० ४४.४८) 

सू० [ ५८ ]--सङतः 1 (१.४) वीरो, विद्वानों का वणन, उनके 
कचचणड्य । (५) भरो के दृस्त से उनले उपदे । (६) बषते मेषो 
छी तुख्यत१ से वणन । (७) वाधुवत्‌ कत्त ञ्य । (प° ४८-५२) 

सू० [५९ ]- मर्तः । (१-७) वीरो, विद्धानां के कत्त'व्य । सोमा 
र देशवयं के निमित्त बर धारण का उपदे । वीरो सुभ्यवस्थित 
एैकर खुद्ध करने का उपदेश्च । (८) राजा, वेनाभों भौर चिर्यो के 
छन्त ठय । (पू० ५२-५७) 


सु [ ६० ]--मस्तः। भभ्निः । (१-३) वीरो, विदधान का वणन । 
भजा की उच्चम भभिराषा 1 (४) िवाषित वरो के स्य सुच्‌, सुन्द्र 
होने का उपदे । (५) प्नाठृदत्‌ समान खूप से उनो रहने का डप 
देश । (६) सन्तोष का उपदेश्न । (७) देश्यं दान का उपदेश । 
(८) राजा को विदन्‌ होगे का डपदे श । (प° ५७-६०) 


सू० [ ९१ ]-मष्वः । (१-४) परस्पर कशलमश ज्मवदार्‌ कए 
डपदेश्च । मध्या सै -पराणो का वर्णन 1 (५-८) शसीयसी सदिषी- 
खली को वीर, जितेन्द्रिय पुदष के घरण का उपदेश । (९-१०) इएसपस्य 
छे हये भरेमपर्वक घरण छा उपदे । (११-१६) मर्तः 1 विद्वन 
यरस्थी घफढ प्रहस्थ 1 (१७-१८) दारभ्य: । दूत का कायं । वित्‌ 
यन्त्रा से दूर देश मँ ग्याठपानों को पडुबाने गौर सानो दवार मेक- 
सर्षिक्च का उपदे श । (प° ६०-६६) 


सु° [ ६२ ]-- मित्र भौर वरण । (१-३) सूथवत्‌ रामा-मरा वो 
को स्य यवहार का उपदेश । (४-५) भ्ठ पुरुषां का न्वायासन पर 
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रथवव्‌ भारोहण । (६-८) राजा भमास्य, खी पुरषो को भवन मौर 
स्तरप्रदत्‌ रहने का उपदेश्च । (पर ६६-७१) 


अथ चतुथा ऽध्यायः (पृ० ७१-१४३) 


सू० [ ६३ [मित्र वरण । (१-७) दे& म प्राण उदानवत्‌, गृ 
मँ पतिपन्ीवत्‌, रथी सारथिवत्‌ रजा प्रजा के कन्त स्य । ("पजन्य ` का 
रहस्य । ( : ७१-७५) 

 सू० [ ६४ ]- मित्र वरण । (१-७) राजा, ब्राह्मण, क्षात्रबग के 

कन्त ज्य, ेश्चयवानों के कन्त जय । (ए० ७५-७७) 
सू० [ ९५ ]-भिश्र वरण । (१-६) गुर शिष्य के कन्त ञ्य । 
(७-६) भित्र को छक्ष्य । (ए० ७७-७९) 

,  सू० [६६ ]-मिन्न वरुण । (१-५) शानभ्रद्‌ गुख भौर भावार 
रिक्षक भावायं का घणन । खी पुरुषों फो ज्ञानोपाजन च्छा उपदेश । 
(६) बहुपाज्य स्वराज्य के छवि यल्न का उपदेश्ष । (घ ७९-८१) 

: सू० [ ६७ ]--मित्र वर्ण । दो प्रजापालकों के कत्त य । (२) 
सूय विद्वत्‌ उनके कत्त य । (३-५) संब घन्य भयिकारियों का 
वणन । (प० ८१-८२) 

सू° [ ९८ ]--भिन्न बर्ण । भ्याय भौर प्रान के दो अष्यरश्चो 
का वणेन । (२) वैत भौर भौम भञ्चिवव्‌ सभा-तेना ङे अध्यक्षों के 
कत्त घय । (१० ८३-८४) 


सू० [ ६९ [- मित्र बरुण । न्याय भौर दासन कन्तो फो सीरमो 
वेदां कं ्लान फा मादेश । (२) सभा-सेनाष्यश्चौ एी प्रकियो, परजाभों 
के क्त्य भौर तीन समां का वणेन । ब्रहमवयं कारम वेद्‌ बाणौ 
के भम्यास का उपदेश (प° ८७-८६) 


सू० [ ७० [--मिन्न वरण । (१-३) संभा सेनाध्यक्षो के कन्त'ऽय । 
उनके शण ! (४) स्वोपाजिंत घन के भोग का उ पदेश्च 1 (० ८६.८७) 
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सू० [७१ ]- भित्र वङ्ण । कानी शौर सवप्रिय जनों का जान 
सौरं लोकोप्योगी कमो के बदाने का उपदेश । (ए० ८७-८८) 

सू० [ ७२ |--मिन्र वरण | उक्त छध्यक्षो को माता पितावबत्‌ 
अजा पाठन का उपदेश । (ए ८८-८९) 

सू० [ ७३ ]--भध्िनौ । रथी सारथिवव्‌ गृहस्थ खी पुर्षों के 
अन्त्य | (२) उनके आदर क! उपदेश । (३) उनको परस्पर बंधने 
भौर गृहस्थ वङाने का उपदेश । गद्य का उच धादे ।` (५-७) 
उत्तम काम का उपदेश्च । (८) दोनों को व्यापार, यात्रादि का उप- 
देश । (९-१०) खी पुरुष को उपदेश्च । (प° ८९-९३) 

सू० [ ७४ ]--सश्चिनौ । (१-६) गदस्थ खी रवो को उपदेश । 
(४) राष्ट मँ डयक उत्तम पर्दू पर नियुकि 1 (५) वृदं को पथक्‌ कर 
समथ युवक की लिथुक्ति । (६-८) जितेन्द्रिय खी परषां के कत्त च्य । 
(९-१०) खमा सेनाध्यज्ञां के कत्त ज्य । (प १३-९६) 

सू० [७५]--भशिनौ । विद्वान्‌ नितेन्द्रिय खी युरश्पा के कन्त ब्य । 
(० ९६-१ ००) । 

सू० [ ७६ ]--भश्िनौ । रथी सारथिवव्‌ जितेन्दिय खी र्थो क 
यरस्पर ॐ कत्त । (ए० १००-१०२) 

सू० [ ७७ ]--भश्िनौ । प्रधान पुरषो क कत्त ब्य । (१०२-१०४) 

सू० [ ७८ [--अश्चितौ । (१-७) सस्याबरण का उपदेश । दो 
दतो मौर इरिणों $ चान्त से उनके कतत थां का वणन । (५) चन्‌- 
स्पति, घावायं के कत्त य । (७-९) ग्भ॑लावणी उपनिषत्‌ ॥ गम- 
विज्ञान, उत्तम प्रसवविन्वान ॥ (प° १०७-१०७) 

सू० [ ७९ ]--उषा । प्रभात वेडा ढे च्टाम्तते खरी के कतत व्या 
च्छा वर्णन । (२) "दिवः दुहिता का र्य । (२) पठि पती शनो के 
यश्चो मे समान योजना । (८) उत्तपर साता के कतव्य । दून का 
उपदेश । (१० १०८-११२) 
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सू० [ ८० [-उपा । उत्तम विदुषी गुणवती खी का वणेन ¢ 
(२) जायन मागं को खी बनाने वाली सहायक खी । (१) उत्तम 
गृहिणी । (४) पतत्र छा क्त ञ्य । ` (५) वरषणिंनी का भाद्र ¢ 
(६) उसके कत्त ऽय । (१० ११२.११५) 

सू० [ ८१ ]- सविता । परमात्मा का वणेन । (१) सर्वोपरि 
स्तुस्य । (२) जगदू-दरपाद्क, जगवुपाछक, सव॑सन्राट्‌; पापना्ठक ; 
(३) जगत्निमौता, सबोप्रणी, सवेवेता । (४) खबका बाएरन्त । सवं- 
भित्र ! (५) एक अद्वितीय, सर्वपोषक, विराट्‌ । (० ११५-११७) 


सू० [ ८२ [--सषिदा । परमेश्वर का वणेन । (२) अविना 
सामध्यंवान्‌ रसु । (३) उससे देश्वयं की याचना । (४) दुःस्वङनाशनः 
की भा्थंना । (५) भद-कदयाण की भ्राथना । (६) निष्पाप होकर 
रेश्वयंधारण इरी प्राना । (७) खधंपाङ सविता प्रस का वरण ! 
(८) सर्वोपास्य सवंसाक्षी भसु । (९) सवगर भसु । (१९७-१२०) 

, सू° [ ८३ ]- पडनय । (९-६) मेघवद्‌ राषटूराछक का वणेन । 
(४) बरसते मेष ॐ साथ युद्ध का विशिष्ट बणंन 1 (५) सवपोषकः 
राज्ञा भौर मेष । (६) धारावानू मेव ओर देनाध्यक्च । (७) उत्तमः 
न्याय व्यवस्था का जादक्षे । (८) मेघवत्‌ कोच बुद्धि मौर सद्‌ उययः 
का डपदेश । (९) मेघवद्‌ उदार खवभ्निय राजा । (१०) मेघवत्‌ पर- 
विज राजा के कत्त ज्य 1 (९० १२०-१२६) 


सू० [ ८४ ]-पएथिवी । माहा का दणन । (२) उसका परि 


अति कत्तं य । (३) उसका भूमवत्‌ राजसक्ति के तुडय वर्णन ! (९० 
१२६-१२७) 


सू० [ ८५ ]--षर्ण । वभरष्ट भसु । (२) राजा के राटपयोगी 
कत्त ज्य । (३) भजा का कष्टवारक सृज्नाट्‌, इरण । (४) राजा के भूलि 


सेजन के क्त ऽय । (५-६) महान्‌ णसुर की माथा का वणन । {७-८) 
पापमोचन की भार्थना 1 (प° १२७-१६०) 
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सू० [ ८६ ]--दन्द् अश्च । (१-२) विद्यत्‌ अश्रिवत्‌ नायकः 
ध्यक्षो ॐ कन्तउय । (३-४) नका स्वप राजा भौर विद्वान्‌ । (५)* 
दोन एकं दूसरे के पूरक है । (१० १३१-१३३) । 

सू०[ ८७ ]-मश्द्‌ गण । (१-४) मरत्वानू भ्रु का वणन्‌ ।` 
उन्तमों का भाद्र, सस्संग शौर गुड जनो से ज्ञान भासि का उपदेश ।: 
(५-९) भश्चिवत्‌, वायुवद्‌ वीरं पुष्पो का वर्णन । उनके कत्त उय {> 
(० १३३-१३७) 

इति परठ्च॑मं मर्डलम्‌ 


छथ षष्ठ मर्डलम्‌ 

सू० [ १ ]--अञ्षिः । (१-५) सश्चिवत्‌ तेजस्वी वीर विद्वान्‌ केः 
कत्तऽय । (६) उपासना का अकार । (७) नायक के कलत ऽय भजा 
छा. चितरञ्जन 1 (८) "विशपति" राजा भौर दशर । उसकी ठपाखना 
(द) दैश्वर मठ को स॒त्फख । (१०) भिन्न की सत्कार खे तुरुना > 
(११-१३) ईशर से जानो, देश्या की याचना । इति चतुर्थोऽध्यायः 1: 
(ए० १३८-१७द) 

श्रथ पट्न्वसोऽध्यायः (पृ० १४६२९००) 

सू० [ २ ]-भश्चिः । (१-७) तेजस्वी इुषष भौर पक्षान्रं मं. 
ईश्वर का बणंम ।२८५-११) यक भौर उपासना । अञ्न भौर दशर काः 
सौषभ्य । (२) संसार से रने के छथि श्षान फी माचना । (ध्र 
१४३-१४७) 5 

सू० [ ३ ]-- अक्षि; । विद्वान्‌, राजा, मञु इनका सुमान ख्पदें 
वर्णन । (२) अ्निहोघ्र वा ज्ञ का सर्फ । (३) सूबवत्‌ लानव्‌ा ~ 
असु । (७) विद्वान्‌ राजा का परश्च, धाञ्यः नियारिया भौर मसचिवद्‌ 
दत" अ्य । (५) उसको संग होकर घजुधर वा दयेन पश्षीवव्‌ क्त भ्य-- 
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पाठक होने का उ पदेदा । (६-७) सूथ॑वत्‌ वैन्यपति राजा का क्त भ्य † 
9 [+ 9) 
(ष स शी । (५-७) परमेश्वर सवस्तुस्य, सब तेजा का 
--धारक, पान, सवं बन्धन क्षियिकू करता है । (८) परमास्मा से 
निवि मामं से ठे जाने की माथेना । (प्र १५१-१५५) , 
सू° [ ५ ] उतम राजञा का वणन । उसके कल म । (९० 
-१५५-१५७)) र 
सू [ ६ ]-भश्चिः। (१-५) विगविजयी वीरो का विज्ञय । 
--डनको सन्नि से उपमा । (६-७) सूयं बन्दर के म्रकाश भसारवत्‌ राजा 
-का राऽ्यभरक्ार । (ए० १५७-१६०) इ 
सू० [ ७ ]-वैशवानरः । तेजस्वी व धञ्ि, सूयवत्‌ नायक का 
.-स्थापन.। उसके कन्त डय । (प्‌० १६०-१६३) 
सू [ ८ [वैश्वानरः । (१-२) धाचायं भौर व्रतपा ब्रह्मचारी 
-क कन्त्यो का वर्णन । (३) भावाय का श्री दुर्पों को दो चमंखण्डा 
के तुख्य संयोजन ! (४) जलो मौर मेधो से विद्धरी के तरय भजामो 
-ं से तेजस्वी राना का उपसंग्रहणः। (५) परण से वृक्षवत्‌ दुरो के 
-नारा का उपदेश 1 (६) विजयी कौ भार्थना । (७) तीनों सभाभों के 
-सभापति से रक्षा की भाथंना । (ए० १६३-१६६) 
सू० [ ९ ]--तैश्वानरः । ष्ण न, राग्रि-दिनवत्‌ राजा अज। 
वा व्र वषू के कत्त । (२-६) (तन्तु, भौर (भंत, ताना-वाना कीं 
खपमा से सष्टि रना बोर ब्रह्मवाद के पक्षों का स्पष्टीकरण 1 (४) 
--जीव "मयत ऽयोति' है । (५.६) देद मेँ मन षी स्थति । दन्द्िख मन 
-अति वेगवान ह भौर स्थिर नही रहते । (७) इण्द्ियों का भश्रय 
--आास्मा 1 (प्० १६९-१७०) 


सू० [ १० ]--भञ्चिः। विद्वान्‌ नायक साक्षिवत्‌ स्धापन। 
८२) तेजस्थी के मार्वत्‌ कल्च'ज्य । (३) गोपारुवव्‌ प्रजाग्रर । (४-६) 
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स्तमोनिवारक सूरथवत्‌ राजा तथा गुड का कायं । (७) “शत हिमा” 
सौ बरस जीने की भाथ॑ना । (पए १७०-१७द) 

सू० [ ११ ]- सक्षि; । अगु नायक के कत्तव्य । (२) देह की 
गृहस्थ से तुरना । (३) स्व्यवरण का अचार । (४) अशि वुख्य वर 
-का रूप । (५-६) गृहस्थ यज्ञ । (ए० १७६३-१७६) ॥ 

सू० [ १२ ]- मध्चिः। राजा भौर विदान्‌ गहपति का वणन । 
<२) उसको यज्ञ का उपदेश । (३) घोड़ों पर बादुक के समान राजा 
-वा नायक कौ स्थिति । (8) नायक के मश्चि, घश्च, पिा के समान 
-कन्त'ऽय । उसे वनस्पति भोजी (वज्ञ होने का उपदेश । (५) दवत्‌ 
विधव का वणन, उसङे सध अजालुरंजक्‌ राजा के कन्तन्य । (६) 
< ज्ञत हिमाः" सौ बरस जीने की ्राथंना । (एण १७६-१७९) 

सु° [ १३ ]--भ्चिः । (१३) दृक्ष से शालावत्‌ सुं से इषटिरयो 
छ समान राजा से राज-सभाभों का धिकास । (र) जक्षि सं भकाश 
आर जाठराश्चि से भाणो के तुर्य राजा से न्याय कौ उत्पति ! (६-६) 
सूयं सै जर, मेघ, णन्नवत्‌, राजा से राभ्यां की बृद्धि । १७९-१८२) 

सू० [ १४ ]--धश्चिः । (१-३) विदान्‌ जक्षि का स्वरूप. । वहः 
यथाथ ज्ञान प्रकाक्च करमे से “गश्षि" है । (8) क््राग्नि तेनलस्वी नायक 
छा शनरुमयकारी बख है । (५) शान चल स नर्दका पर विजय राभ। 
(६) भख से पापों भौर शरभं को पार करने कौ थाचना ! (० 
+ ८६-१८५) 

सू० [ १५ ]--भ्चिः । “उबहुघः भालः जागने का रहस्य । 
जीवन के रथम माग त ब्रह्मजयं पाठन का पदेश । (२) "वनस्पति, 
ङ्प आावा्यास्नि के कन्तश्य । (६) (्वीतदभ्यः का र्स्य । (४-७) 
-अद्धिप रिवा्यवव्‌ असु परिचय का वणेन । (८) भस्त, विश््पति विस 
डी उपासना । (९) तिमेजिके मवम के समान प्रिषिध तापवारक भु । 
१०.१२) लानो प्रु फी गुरुवद्‌ उपासना । ८१ ३) (नातवेदा' क्षि 
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का क्षण, ड सके “होताः, गृहपति" भादि मन्ध नाम 1 (४७) पर 
भेश्वर, राजा का यज्ञकत्त} धौर जघ्न कते ठुश्प वणंन । (५५१६) 
विद्वान्‌ मौर यज्या ढे क्त्या. फा दिस्ब-अतिविस्द साव । (१ न 
सथ कर रत्पादित धि्त्‌ या खन्न छे तुर्य परस्पर चिषादसंघय द्वारः 
विद्वान्‌. नायक की इत्पत्ति । (० ९८५-१९३) 


स्‌० [ १६ ]--असिः । (१-३) हहानसय जगदीश्वर कौ स्ति ¢ 
विद्वान्‌ की जनता मं स्यि । (४) उसकी "द्विता, सगुण निगु ण 
उपा्ना के प्रकार । (५) पात्रभ्रद्‌ विदेकी अशु । (६) 'द8' खु £ 
(७) 'हदाष्य, स्तुत्य, भनुकरणोव भ्रु । (९) सलु, वद्धि, अच्नि,. 
सरवांश्रय, नी मघ! (१०) शान की पुकार । (११) शानाभि काः 
यज्ञाश्चिवद्‌ प्रञारन । (१२) भरकारधव्‌ शानधि परण । (१३) "युष्करः 
मेषस्य भश्चिवव्‌ शिरोमणि विद्वान्‌ की स्थिति । (१४) जथा द्भ्य? 
कपि के भञ्षि मथन का रहस्योद्धेद्‌ । (१५) (पाथ्य` (वृषः, मेषचद्‌, 
भाण का बणंन । (१६) उपदेश की चन्द्रवद्‌ डि । (१७) उत्तम ब 
आसि का उपदे । (१८) खमथं राजा का ठक्षण 1 (१९) “दिवोदास 
का रदस्य ¡ (२०) (भवाहः भनवृक्च अधि राजा । (२१) दाजाको 
राञ्य विस्तार का उपदेक्ञ । (२२) अघ्रणी के गुण स्तवन, उपदे \ 
(२६) षिच्वव्‌ विद्वान्‌ मध्वक्ष, उखकी दीधोयु । (२४) एड फा 
करञ्य गृषटस्यां का चसाना । (२५) राला विद्वान्‌ भौर प्श सभ्यम्‌ 
दशन सवंरोकष-हिषाथं है । उदका कद'ज्य पापो से भगः वम रक्षः \ 
(२६) सामरसमपेक ढी ब्रह्य भाहि । (२७) भसु, द्टपमी के इच्े 
सैनिक । (२८) अरजामष्चकं का नाष, राजा श्वा क्त्य । (२५) 
“क्च दृष्टां का उस्पीडन । (३०) प्प प्तैर पाष्यों दधे मना क 
पाठन । (३१) दुशं छा मृरोच्छेदन । (३२) हमारे वितेषी ट एुरषः 
को वचन ह्वारा दण्डित करना या वा छेदन करने का दण्ड ! (१६ ३७) 
अनू से देश्वयं की याचना । (३५) माता के गभं सें वाटकवष्‌ राउख 
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गसं मँ राजा की स्थिति । (६६) धन, जलानप्रद्‌ जाठवैदा का 
स्वरूप । (३७) सम्यग्‌ दृष्टि वारे छाती के पाष से ज्नोपाजन । 
३८) धूप भ त की छाथादत्‌ भ्रमु शरण भाति! (३९) बर्वान्‌ 
"राच का सषु पुर भेदन । (४०) प्रज! का शाजा के अति मातृतुस्य 
“खेद । (७१-४६) योग्य छ योग्य एव्‌ माहुर प्रि । (४७) राजा के 
अघ्रीम जनों के युग । (७८) जप्मासन योग्य जन के हत्त. व्य । देश्यं 
आकि, दुष्ट नाला । (ए० १९६-२०७) इति एडमोऽध्यायः ध 


अथ षष्ठोऽध्यायः (पृ० २०७-२६२) 


सू० [ १७ ]- इल्द्रः । “वष्चहस्तः | राजा ष्टे शत्रु दमन के साथ 
ष्टम पि की बृद्धि का उपदेश्च । (२-द) "गोत्रभिद्‌ । राजा के सदू- 
गुण व ऽके कत्त ऽय । (४) इक! भिवे । (५) उषावत्‌ सूय के 
युय राजा प्रजा का अभ्युदय । (६-८) भना की बृद्धि के वाना द्वार 
-खोखने का उपदेह । (९) राजा केष भय, नसे विनीत अजा । 
(5०) दाजा के घल के ५ रुण, मयङ्ारी, सवेना म समर्थं, तीदण, 
-सुखद्‌, सवौश्नय योग्य । (११ १२) सूयंवत्‌ राजा के दो कायं १, जच- 
अञ्‌ शुषा 5, २. मेघवत्‌ सरोवरपूरक । (१३) पेषे राना ा वरण । 
-ज्ःम । (१७-१५) देश्चवं मादि की भराथना । (ए० २०७-२१३) 

सू० [ १८ ]--दन्दः । (१-५) एक श्वर को स्तुति । उसका 
वेषो पदेश्च । (६) राड के भनेक उत्तम कत्त य । (७) सवोपरि राजा 
-ॐे गुण । (८) भ्रा के सुखाय प्रज्ञा के भक्षां का दमन । (९) महा- 
स्थी होने का छपदेश । उसको कच'ग्य का उपदेश्च । (१०) विजणी- 
-धत्‌ शघरुभों का नाद । (११) दुष्टं फो घनापद्टार का दण्ड । (१२) 
-जद्विलीय वकक्षाखी प्रयु नौर राजा का वणन । (१३-१५) राना को 
-ख पदेश । शासन, दान, उत्तम, शकिवघेन । (ए० २१३-२१९) 

पू० [ १९ ]--इ्बः । (१-३) शीर मे माणव राजा छी स्थिति । 
उस्ने कत्त'्य । (४) सद वारी प्रजा होने के उदुष्य से राकी 


©-0.280111 8/8 18118 \/10/818\/8 0166101. 


[10111260 0\/ ^/\/8 58118 १९९. @1161108| 810 66810011 


।। 

स्थापना । (५) राजा के उत्तम गुण । (६-९) उसे कत भ्य । भजा 
का इक्तिवधंन । (१०-१३) म्बु द्यादि । भजा की नाना कालनाए 1 
(प° २१९-२२४) 

सू० [ २० ]-इन्दः । (१३) राज्ञा के गुण । (४-६) दादरा 
परिषतूपति छा बरी पद्‌ । ननययुलिः के क्षिरोमथन का रस्य ¦ 
शुष्ण, के वध का रहस्य । (७) "पिभ" शबर का रूप । उसका दमन । 
अहा घन का दान । (८) शासना उत्तम उपकरण, दशावरा, दस्त 
यान, सैन्य ब, आदि का ग्रहण । (९) न्यायाखन पर विराजे 
अधिकारी हे कत्त्य । (१०) उन्म सैन्यकषिक्षा । (११) रत्ना के 
पिताबुल्य कत्त'ऽय । (१२) जरूधघारावत्‌ अनामा का सन्माग मः 
अवन्त" न । राजा का घाद्र । '्ुनिः, "वुञि" हनन छा रहश्य । (ए०- 
२२४-२२९) 


सू० [ २१ ]-इन्द्रः। असु छा महान्‌ देश्यं 1 (३) भु केः 
अनुप्रहच्छुभों का सर्िसा सहात्रत । (४) मथु का सवेश्रष्ठ रूप । 
(५) बह सव॑ है। (६) डस भाषथयं दीक्षा, स्वति जादि । देर 
का सवातिक्नायी बर । (८) इन्द्र; राजा को उपदेश । (९) उसके 
कत्त य । (१०) बहू शक्तिशाली भसु का वणंन 1 उसङे परसि आथना 1. 
(प° २३०-२३४) 


सू० [ २२ ]--दइन्दः। इन्द्र की रचना । (२).उसङ़ खस्वंगी । 
खसे पितृगण । (३-४) राजा के धिकार का निरूपण । («) 
उसशो अधिकार दान] वन्त्य शिक्षण । (७) सवंघारकत भसु 1: 
(८-११) पक्षान्तर मे राभा के कत्त उय । (ए० २६४-२९९) 


सू० [ २३ [--दृन्द्रः । (१-७) इ्ब्‌ राजा घ उसके कत्त छ्य । 
(१) सभा सदस्यों दवारा राजा का भिषेड । (१०) अभिषिक्त फेः 
कत्त ज्य । (ए० २३९-२४३) 
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[ १३ | 

सू° [ २४.]--इन्द्ः । राजा के कन्त भ्य । (२) उदकी शकि 
की इाखावत्‌ ददि । (३.४) गौमों भौर वच्डां के सुल्य भौर भरस्ु - 
राजा की इक्यो, सेनाधों भौर भरजाभों की रिथति । (५) राजा का 
स्वेभ्य खूप । (६) नदीवचु अजाणों के स्वमाव । (७) उस भसु कीः 
महती शक्ति । (८) मेघवत्‌ चाख्वर्षौ बर । (९) पितादत्‌ राजा केः 
कन्तेडय । (प २४३-२४७) 

सू° [ २५ ]-- इन्द्र; 1 श्बुत्रहव्या", रक्षक स्वामी के कन्त व्य 1 
(२) पना की संकटो में रक्षा । (३) पीडाकारियां का नाश 1 (४). 
उत्तम न्थायकारी खा पद्‌ दन्द्र। (५) इन्र के समान कोद शुर याः 
योद्धा नहीं । (8) न्यायान्ुसार विमाजक इन्द्र पद्‌ । (७) त्राता दुष्ट-- 
संहारक । (¶ए० २४७-२५१) 

सू० [ २६ [इन्दः । (१-८) भजा सेव कादिभक्त राजा । उसका ` 
ु्टदमन का कत्त उय ! (प २५१-२५४) 


सू० [ २७ ]--इन्द्रः । राब्येशथं ढी रक्षा जीर दुष्ट दमन के 


उपायो का उपदेकष 1 (२) म्याय का उपदेश्च । (३) इन्र का भङ्तेय ` 


देश्यं । (४) उसका सवंमयक्ारी बक । (५) राजा का भयानक 
शासन । “हरियूपीया का रहस्य । (६) राजा छो ६००० सेना भौर 
चैन्यो के क्त॑भ्य । (७) राजा ढी शाद्-उच्छेदक नीति । (८) क्षणाः ` 
नाम की राजभा के २० सदस्यों का विधान । (प° २५७-२५८) 

सू० [ २८ ]-- गावः । (१.८) “गोसृक्तः । गौरभा के द्ाम्तसे 
देदवाणियो का वणन 1 (२) राजा का अज्ञान को खजाने के समान ` 
रक्षा करने का करटडय । (३) भचोयं धन 1 (४) जानी इन्द्र की ` 
अहिंसक गौप्‌, वाणि है 1 (५) इन्र, राजा, गृहपति, विद्वन्‌ षे 
भूमि, गौ, वाणी दान करने की यादना । (६.८) गोनां श्नौर बाणिरथोः 
के उत्तम गुणों की तुना । (प° २५८.२६१) इति बोऽप्याथः ॥ 
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{ १४ 
अथ सप्ठमोऽध्यायः (प्‌० २६२-६२१) 


षू० [ २९ 1-इन््ः । सहस्वारूौक्षियों को इन्वः शुर स 
कचरण । (२) प्रधान घुर षौ योरयता । (३) ५ त ९ 
(४) एजा के उत्तम यण, (सोम, (वाना "पाक ) तह्य ८ 
ङा स्पषटीश्वरण 1 (५) सवरक्चकं मइ! । (&) सजुष बर 
= प° २६२-२३४) 

४ ५ [ ३० ]--दम्द्ः। सूयं एथिषीषव्‌ राजा यूनि का परजवव- 
-अक्काकक साव । (२-५) दण्ड का महान्‌, भविभाक्ते, दशनोय खाल्भ्च । 
“श्रु विजय, सेना-उस्पाद्न का उपदेश । (० २६७-२६७) 

सू [ ६१ --दन््ः। ५रयि पति" न्ड । . उल प्रस्ताव भचु- 
मोद्य, वाद्दिवाद्‌ दारा निवन । (२) उशके खद्गुण । विशवभष 
-भयकारी षर । (३) दण्ड्‌ इषक शा वर्णन । (४) राजक र्त न । 
-दुटनाश्च "शम्बर ' का वध, प्दिवोदस, “रद्वा आदि का खपषटोकूरण । 
(ज) इन्द्रे रक्षा की प्राथैना 1 (ए० २६७-२६९) र 

सू° [ ६२ ]--इन्दः । मल्‌ दन्द का उपष्वषम्‌ । (२) उ्षक 
-सुंवत्‌ कल य । (३) वीरो को सभ्यता, शिशावार दा उपदेश । 
-खनहो प्रु घाथ काम करने षी शिक्षा । (४) पंकतिबद्‌ पुष्वीर 
-देवाभो का उपदेश्च । (५) चेनापवि नौर सध्यश्च के सेनां को लदी- 
.ञ्ागर दृष्टान्त ते प्रा होने का उपदेश । (ए० २६९-२७ १) 

सू° [ ३३ 1--हन्द्‌ः । (१-६) उल्‌, खदार, बखबान्‌ रजा ॥ 
क्त्य 1 (४-७) उसको भरता का रक्षथ बाह्वान 1 उ ञ्‌ भवा कं 
-अदि रिस भाव 1 (० २७१-२७द) 

सू० [ १४ ]--षष््ः 1 समस्त साणि्यो, स्तुतिर्या, भवनों का 
-प्क मान्न परभु ददर" । (२) षष्ट रयवत्‌ सषौश्रव, उपाख £ । {६) 


४.१ 
-सर्वस्सुस्य शा्विदायक परञ्च । (४) भमावस्या म सूय जन्दवत्‌ 
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रमात्मा जीव की एकता । मर्म जरो के सुख्य यज्लोंषे अञ्ुकी 
महिमा कौ इद्धि 1 (५) देश्यं की जर्वेना । (ए० २७३-२७५) 

सू० [ ६५ ]- इन्द्रः । (१-४) राजा के जानने बौर करने योर९.` 
नत्त ज्यों का उपदेश्च । (५) विद्वानों की सेवा, भाद्र का उपदेश । 
(ए० २७५-२७७) 

सु° [ ३९ ]- इन्दः ! रेश्व्यौ के न्यायानुसार विभक्त करने 
वारे धिकार भौर क्त्य । (३) उसकी बलवती विभूति । (४) 
उसको दान ऋ उपदेश । (४) प्रजा के अति सावधान करने वाखा, 
वभ्रिय होने का उपदेश्ञ । (ए० २७७-२७९) 

-सु° [ ६७ ]--दन्दः । (१-६) थोग्य भविकारी सहायका की 
नियुक्ति ! स्थ में खगे 'हरि अश्वो से उनकी तुङना । (8) “इन्द्रः पव्‌ 
के योगय पुरुष का वणंन । (५) उसका कन्त ऽय । (एर २७९-२८१) 

सू० [ ३८ ]--इन्धः । (१-३) उन्तम शासक का वणन, उसके 
-कत्त'ऽय । (४-५) सष्द्धि की इद्धि का उपदेश । गुरसेषावत्‌ राजसेवा 
छ वणेन । (ए० २८१-२८३) 

सू० [ ३९ ]--इण्ः । (१-२) ज्ञानासि का उपदेश । (३-५) 
न्वन्द्र सूयंवत्‌ डमके परस्पर व्यवषार । (ए० २८३-२८३) 

सू० [ ४० ]- इन्द्रः । (१-४) भजा के भति राजा के कन्त ऽय । 
शाट का अन्नवत्‌ ढपमोग । (५-६) यक्षत्‌ रार का पाख्न । (० 
२८६-२८८) 

सू० [ ४१ ]-- इन्द्रः । (१-५) स्वामी को उसके क्त भ्यो का 
ड पदेशा 1 (४० २८८-२९०) 

सू० [ ४२ ]--दइन््रः । (५-४) प्रजाजन के कत्त व्य । राजा मजा 
छे परस्पर ॐ सम्बन्ध । (१० २९१-२९२) 

सू० [ ४३ ]--दन्दः। इन्द्र का “सोमपान' राय का पान 
ओर उपभोग । (8) पुत्रवत्‌ प्रजा । (ए० २९२-२९३) 

२ 
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सू० [ ७७ [इन्दः । अभिषेक योग्य सोम स्वधापति 1 उसके 
कत्त ज्य । (४-९) इन्द्र पद्‌ के योग्य पुरुष ® छक्षण सौर आवरयकः 
गुण । डसके क्त य । (१०-१३) सर्वोपरि बन्धु भसु । (१४-१६). 
सुयं मेघवत्‌ राजा का शच नाश भौर अजापाठन का काय । (१७-२०) 
चरु दमन का उपदेह । (२१) संगर्नक्ारी राजा । (२२) शबल का 
स्तस्मन धारण 1 (२६) उत्तम सेनाभां का बनाना । (२७) सूयवव, 
खभय खोक का शासन । (२० २९३-३०३) 

सू० [ ४५ [--इन्छः । (१-९) सखा ईश्वर स्वामी 1 उन्तम सना 
की स्तुति, उसके कत्त डय । (१०-१६) "वाजपतिः गु छा राजात्‌. 
वण॑न । उसे कन्त'ऽ्य ] प्रजा के वचन श्रवण, दातु के बर का विजय, 
राष्ट की न्नति करे । (१७) शिवः सखा । (२०) एक, अद्वितीय । 
(२१-२४) तीन वर्णो के राजा के प्रति कन्त'उय । (२५.२८) भजामो 
को वस्सो के अति गोवत्‌, राजा के भरति वास्सर्य माव 1 ` (२९-३०) 
संशयच्छेता विद्वान्‌ का भाद्र । (३१-३६) इषः तश्चा । ल तटवच्‌ 
ज्ञानी व शिस्पीकी स्थिति । (ए० ३०३-३९२) 

सू° [ ४३ [इन्द्रः । (९-१२) भसु “सत्पतिः का बहवान ( 
उखे कत्त ञ्य, अजा रश्चण । (१३) वयेनों के समान वीरां का 
परायन । (प° ३१२-३१७) 

सू० [ ४७ [- सोमः 1 (१-५) स्वादु, मधुमान, रसवाच्‌ "सोमः ! 
उसका शरतिम बरु । (२) शान्रु के ९९ प्रकार के वलां के नाक्षक। 
(३) सोम से उत्तम बाणी वथा मति की भाल । (४.५) यदत सैम 
वत्व | (६-६३१) इन्द । इन्द्र का सोमपान । (७-१०) दीघं जीवन, 
इद्धि, वाणी की भाथना । (१९) श्नातारमिन्द्रस्‌ ०१, दर्दर के उक्षण । 
(१२-१४) सवस्तुत्य भसु । (१५-१६) राजा का उञ्नति पद्‌ छी आर 
बदुने का अकार । (१८) “ङूपंखपं अतिरूपो बभूव ' राजा भौर जीवास्मा 
का वणन । (१९) इन्द्र का उच्चासन । (२०) मागं रहित क्षत्न मे माणे 
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के ज्ञान ढी भाथ॑ना । (२१) राजा का सूर्यवत्‌ शासन । (२२-२५) 
राजा का विभूतिदान । (२६-२७) रथ । राजा का “वनस्पतिः रूप । 


` (२८) इन्र का वज्ञ ! उसका पमोग । (२९-३१) इन्दर की दुन्दुभि । 


दाजा का दुन्दुभि प, उसका उपयोग । (२० ३१७-३२९) ,, 
अथ अष्टमोऽध्यायः ( ० ३३०-३८९ ) 


सू० [ ४८ ]-- क्षिः 1 (१-४) (जातवेदाः' भमु की स्तुति । राजा 
के कत्त उय । (५) मथित भि के समान राजा का अश्ट होना। 
(६-७) सधूम भभ्िवद्‌ राजा का स्वरूप । (८) भभ्रिवद्‌ गृहपतिः । 
(९) श्वसु, आचार्ये, गहपति धश्च । (१३) षिश्वदोहस, विव 
भोजस्‌, वेदवाणी का गोवत्‌ दोहन । (१४-१५) इद का वरण, 
अयमा, विष्णु, मारुत्‌ तथा पूषन्‌ ङ्प । (१७) उसकी वनस्पति" वत्‌ 
स्थिति । (१८) राज्ञा का भच्छिद्र पाश्रवत्‌ सख्य । उषसे भाथनाप । 
सरतः । (२०-२१) तेजस्वी का रक्षण । (२२) एकिः । सूयं सूमिवत्‌ 
राजा अजा । (¶ए० ३३०-३३८) 

सू० [ ४९ ]--विषवेदेवाः । (१-२) ब्रह्म, श्चत्र के कत्त य । (३) 
रात्रि दिनवत्‌ दिष्य शिष्याम के कत्त ऽय । (७-५) विदुषी खी भर 
विद्वान्‌ को उपदेश । (६-७) मेष वाथुवव्‌ खी पुरषो को उपदेश । 
{८-१३) व्यापक भ्रु की स्तुति आ्थना 1 (ए° ६३९-३४४) 

सू० [ ५० ]-- विवेवा । देधी दिति । (२) सूयंवत्‌ तेजस्वी 
विद्वान्‌ राजा के कत्त'ऽय । (३-१०) विद्वानो के कल य । (११) घान 
शषीरू पुरुषों ॐ कत्त'ऽ्य । (१२-१५) रद, सरस्वती, विष्णु ङ्प घे भसु 
की स्तुति । (ए० २३४५३५१) ~ 

सू० [ ५१ ]--वष्वेद्ेवाः । (१-३) मित्र रूप भाल का सूयवत्‌ 
वर्णन । (४-७) उत्तम नायका क( वणेन । (८) पुजया का भाद्र 
वीर वरान के कत्त ऽय । (११) उत्तम रक्षक । (१२) लानी, गुर 
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ओर ररिमा 2 गुण । (१३) सष्पति? उसके कत्त' य । (१४-१५) 
राजाधीन वीरो छे कत्तव्य । (१६) पदम पन्था भसु 1 (ए 
३५१-३५७) 

सू० [ ५२ ]-विदवेदेद । उत्तम यक्षकलीख का भ्युद्य । 
(२-६) दु्ट एषो के प्रसि रालः छः कन्त ज्य । (७-१७) विदानो की 
अर्चना । उनसे निवेदन । (ए० ३५७-३६३) 

सू० [ ५३ ]--पथस्पति पषा 1 (१.६) विद्वा राजा । उसके 
कच" दुशं का दमन ! (७-८) ्दवक्षार पन्न ठेखनःदि छा उपदेश । 
(९-१०) बाडकवत्‌ वाणी का प्रयोग । (ए० ३६३-३६६) 

सू० [ ५४ ]-- पूषा । (१-७) विद्वान्‌ वायं | पूषा राज्ाके 
छतच्त'चय | (८-९) उसते न्याय की याचना | (१०) खोया घन भो 
ष्ठ शे । (प° ३६६-३६८) 

सू° [ ५५ ]- पषा 1 (१-३) देदवयंवान्‌, भित्र मादे । (४-५) 
सूथवव्‌ भरकाश्षक । 'स्वसुजोर', “मातुदिषिद्ुः छा रहस्य | (६) रथ के 
अश्वो के समान भमास्यों के कत्त घ्य । (ए० ३६९-३७०) 

 सू° [ ५६ ]--पूषा । भयायित दाता भ्रस्ु । (२) सस्पति इन्द्र । 
माधा । (३) रथीतम । उसके नाना कत्त ञ्य । (-६) प्रजा के 
निवेदन । (प° ३७०-३७२) 

सू० [ ५७ ]--दन्दर पूषा । (१-२) इन्द्र कृषक जन, पुथिधोपति 
पूषा । भ्यापःरी वणं इन्द्र भौर हष वगं पूषा । (३-४) हर्द राजवर, 
अजा पूषा । (६) दोनों की भिन्न व्यवश्थ । (९० ३७२-३७४) 

सू० [ ५८ [पूषा । राज्नि-दिनवत्‌ खी पुदषों के कन्त' ऽय । (२- 
३) गृहपति पूपा । (४) ९इच्रप ति पूषा । (४० २७४-२७६) 

सू० [ ५९ ]--दन्ड अश्रि । (१-४) सूयं अशिदत्‌ खी शुरो के 
कतय । (५) उखका वियत्‌ शभ्भिवत्‌ वणेन । (६) उत्तम खी । 
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पक्षान्तर मँ विद्यष्‌ का बणन ¡ (७-१०) तेजस्वी खी पुस्पां के 
फत्त' ऽय । (१० ३७६-३७९) 

सू० [ १० ]--इन्ड भश्चि । (१-१५) उत्तम खी ुरषों के 
कत्त य । पक्षान्तर मे भञ्चि-विद्यत्‌-विन्ञान । (ए० ३८०-३८७) 

सू० [ ६१ ]- सरस्वती । नदी से यन्त्र संबार्क वेग भौर बल 
आाघति के खमान प्रयु भौर वेदवाणी से देश्वयं, ज्ञान जौर शकि का 
ङाम । (२) नदीवत्‌ वाणी का वणंन । (६-११) सरस्वती विदुषी का 
वर्णन । उत्तम विया का वणन | (९२) शश्रिषधस्थाः, “खषषाजुः? 
+पड्डजाताः छा स्पष्टीकरण । (५३-९8७) ए्ञय वेदवाणी । (९० ३८५ 
३८९) इष्य ्टसोध्यायः ॥ 

इति चतुर्थो ऽकः 


पञ्चमोऽष्टकः । 

सू० [ ६२ [अश्विनौ । (१-३) सूयं षादत्‌ विवेक खी युरो 
ङा वर्णन । उनके कत्तभ्य ¦ (७-५). वायु-दिचत्‌, उने कस्त ञ्य । 
(६-७) वि्त्‌-पवन विह्न ! दालुयान-निमौण । (८-११) तेजस्वी 
अजाजनों के कल्त'डय । (ए० ३९०-३९४) 

सू° [ ६३ [--भश्विनौ । (१-४) खी रपां के सद्‌ च ऽय । 
(५) उषावल्‌ कन्या का वणन । (६-११) ढि तथा उत्तम वाणी के 
किय आथना ! (९० ३९७-३९९) 

सू० [ ६४ |-एषा ! (१.६) उपाके दशान्त बे वरवर्णिनी वधू 
सौर विदुषौ खी के क्त ध्य । (ए० ३९९-४०२) 

सू० [ ६५ ]- उषा । (१-४) ष्टान्त के खि्यो के कन्त ध्या का 
वणन । (५-६) कन्था के प्रति विदो के दपदेल शौर घर परासि । 


(० ४०२-४०५) 
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सू° [ १६ ]--मदतः । (१-२) विद्धानां स्तो छे कन्त ग्य । 
(३) उत्तम खर्तानोस्पाद्क का उपदेश । (५६) वरूवान्‌ घुश्षां के 
क्त'ज्य रक्षा भादि । (७) वादं द्वारा विना चादि के रथ के 
पमान जीवन का निष्पएःप मामं | (<) दीं से रक्षित नायकूका 
अनु पम बर । (९-१९) दीरो पिद्रानों के कृत्त ज्य । (प° ४०५-४१०) 

सू० [ ६७ [--भिन्न वदण । जेठी दुःलबारक भधान सरुषा के 
कत्च'ज्य । (२.११) मिन्.वरण वरवधू के क्त व्य । उनको शृ दस्थ 
जीवन सुश्वन्धी जनेक उपदेश्च । (९० ७१०-४१४) 

सू० [ ८ [इन्द्र वण । (१-४) शुग भ्ल पुरषो छे 
कत्त य । (५) इन्दर घरण टी व्यायाः । (६-११) इन्द्‌ वरण, खी 
खषा का वणेन । (ए० ४९४-४१९) 

स्‌० [ ६९ ]--दन्द्र दिष्णु । (९-६) सूयं विषुस्वव्‌ राना अजा 
वर्गो के परस्पर छतत व्य । (७) देश्वयं की इद्धि घौर उत्पत्ति का 
उपदेश | उक्त उबक्छो अन्न देश्वयं से पेट भश्ने का उपदे । (८) 
परिमित ज्ञान, बरु रें भरट करने दी प्रेरणा 1 (० ४१९-४२२) 

सू० [७० [-चावा पथिकी । समि सूयं के इछान्त से राजा 
भजा, माता. पिता, वर धू शा द्धी एुरुषों के कल्तन्य । (२) बे सयं 
भूमि वा जर्-न्न सम्पन्न, णुदा चार, इनी, उत्तम उन्टसि छे मावा 
पिता हो। (३) दोनों मे गाद सुस्ष छा वर्णन | (४-६) दोनो कए 
भदश पारस्परिक कप ऽय । (० २२.४२५) 

,खू० [ ७३ [- षिवा । हिरण्यवाहः, उत्तम निघुण राख के 
कत्त य । (२) वह भजा फ माणो की रक्षा करे । (६) “हिरण्यलिषः, 
सषुरमाषी तथा (७) “हिरण्यपाणिः, धद छौ वल्ल र रखने दाल । 
(५) सभन्न रहे । (६) भरञञा क्न देश्यं प्दरून करे । (ए 
४२५-४२७) 
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सू० [ ७२ ]- इन्द्र सोम । सूयं न्दवव्‌ खी युश्षो, ुख शिष्यां 
के कर्चभ्य । (२) युवा-युषति को बायै । माता भूमि का भादर 
क । (३) आचाय-कषिण्य गौर विषयत्‌-पवनवत्‌ परस्पर सहायक । 
(४) परिपक् वीयं से सन्तान उत्पन्न कर | (५) घनादि उपाजन कर 
(८० ४२८-४३०) 

सू० [ ७३ [-डृदस्पति । परमेश्वर पिता मौर रारूपाङ्क राजा । 
(२) वीर राजा । (३) बडे राष्‌ का स्वमी । (ए०७३०-४३१) 

सू० [ ७४ ]--सोम ज्र । (१-२) चन्द्र ौर वैद्य वा भौपधि 
ख वैष्‌ शत्रु -रगनाश क राना सेनापति के कत्त भ्यां का वणन । 
(६) जल मौर श्चि ढे सुश्ब वैय को आारो्यरक्षाय मौषघ संग्रह का 
उपदेश । (४) वर्ण ढे ध्वाश्च' भयौत्‌ भव रोग से इमे चुदादे । 
(ए० ७३१-४३२) 

सू० [ ७५ ]-खंप्ाम सूक? । युद्धोपकरण, कव च, घञुष, थलुष की 
डोरी, धज कटि, तरक, सारथी, राजत, भश्च, रथ, रक्ष, बाणः 
शा, हाथ का रश्चङ चमे लादि २ पदार्थो के वणन तथा उनके महत्व ॥ 
८१) न्व्म, कतवरय छो समहिमा--शपीर पर घावन खगे । (२) “धनुषः 
ड चङ ते समस्त दिकषाभों रो विज्ञय कर (३) प्रिय खीवत्‌ “याः 
धनुष डोरी का वंन । संधान पार करने कौ ख्यक डोरी । (७) 
खाल पिदा क समान “मारना, घजुप कोटियो मौर पादववती सेनाघों 


ऋा वणन । (५) बहुत्र पिलाबत्‌ इषुधिः तरक चका वणन ॥ 


खध्राम विजय मे उपड साथ पीठ पीषठेख्गे वीर ढी डना 1 (८९) 
°य रासो जा सहस्व, घण्याप्म से भास्मा रथो का वणन । (७) 
वहवः घोडे मौर जुदसथार वोरो का वणेन । (८) युडध ^रथ' । (९) 
तेनाध्यक्च पितरो" या रक्चकों का बणंन । (१०) विदान्‌ बाह्मण पितसें 
ङा वर्णन । वार्णो का वणेन । पश्चान्वर रं भूमि नौर सूमिपाखं का 
अस्व णं बणंन । (११-१२) बाणवत्‌ सरक एुरष का वणन । 
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(१३) धदव चालक "कशाः का षणैन । (१४) “हस्तघ्न' दस्तत्राण भीरः 
घौर पुरुष का वणैन । (१५) विप से बुञ्चे बाण तथा सुन्दर खी क 
वणेन । (१६) छोडे हुए बाणवत्‌ सेना का वण॑न । (१७-१९) युद ङ 
भा्ीवोद्‌ | (१० ७३३-४४०) 


इति षष्ठः मण्डलम्‌ 
अथ सध्तमं मरडलम्‌ 

सू० [ १ [--भश्जिः । भरणी मथन द्वारा भ्रट होने वारे ्षद्चिवद्‌ः 
परस्पर विचार विवाद द्वारा प्रधान बाय का निगय । (२) देसे 
दूरदर्शी एरुष को खनने के भयोननों का कल ठय । (३-१४) नायक 
के गुण । उसङे क्त्य, वह परषमापी को दण्ड दे । सेना, दण्ड को 
तीक्ष्ण करे । (१५) उत्तम रश्च अस्मि, नायक । (१६) उसकी यज्ञानि 
ले क॒खना । (१७-१८) उससे अश्निहो्रवद्‌ ग्वार । (१९-२७) 
नायक से माभेना व प्रजा के भावद्चयक निवेदन । (प्र० ७७१-४५०) 


अथ दि तीयोऽध्यायः (० ४५०-५१०) 
सू० [ २ [-नाप्रमू । (१-६) यत्षाश्निषत्‌ शासश नायक कः 
वणेन । (४) ल्निहोत्न का वणेन । (५-७) विद्वान के वीरो के सदय 
कत्त ऽय । (८) तीन देवी-मारती, इडा, सरस्वती ¦ (९) '्देवकासः? 
मजा काम गृहस्थ को उपदेश । (१०-११) सृयौ वनस्पलिवद्‌ रालः 
के कत्त ऽय । पाचकवत्‌ नायक के कत्त'ज्य । शमिता सधि का स्वङप ; 
(१० ७५०-४५्‌) 

,सू० [ड 1--मभ्निः। “धरतान्न पावकः अश्चिवत्‌ शु पुष कै 
कत्त य । (२) भयाणश्ीर राजा की 'भदव' या धश्चि भौर सस्य की 
भव बातत पे तुरना । (३) अञ्चि की रपां के जस्य राजा क न्य 
वीरां का वणेन । (४) जठराश्निवव्‌ राला का राट छ्षासन छा कतं + 
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(५-९) मभ्निवत्‌ अश्ववत्‌ सेनानायक का वणन 1 (१०) “स्वस्तिः 
कंट्याण के लिपि भ्रजा से विनय । (९० ७५५-४५९) 

सू० [ ४ |--भभिवत्‌ राजा शासक की परिचयो ओर उसष्ेः 
कत्त व्य । (२-७) (तरण अक्षिः सासा से इस्पन्न बाछक्वद्‌ उसका 
स्वरूपं । (५) (देवकृत योनिः का रहस्य । (६) कानी को मोक्ष अक्षि । 
(७-८) पराये धन बौर पुन्न का निषेध । (९-१०) राजञा से उत्तम. 
मासा । (० ४५९-४६३) 

सू० [ ५ [वैश्वानरः | (३-९) यज्ञाश्चिवत्‌ पाक की परि- 
चया । वैश्वानर प्रयु कः वर्णन । उससे भाथंनापं । (ए० ७९३-४६७) 

स्‌० [ ६ [वैश्वानरः । (१-२) बवान पुरुप की सूय-वि्त्वल्‌; 
अक्शंसा ! (३) मयज्ञश्णीर को तिरस्कार करने का उपदेश । (७-७) 
नायक के भन्य कन्त ज्य । (१० ७६७-७६९) 

सू० [ ७ [--जभचिः। (१-६) िद्वान्‌ भौर राजा के कच व्य । 
(४) गाहंपस्य अश्भिवत्‌ उसकी स्थापना । (५) इृतवर घभ्चि । (द) 
ज्ञानी के सस्य श्षएन का सद्‌ उपयोग । (७) उत्तम वदु वसिष्ट जन ¦ 
(ए० ७७०-४७३) 

सू० [ ८ ]-भश्षिः । (-७ ) उद्यश्लीरु सूयव आ्टदनीयः 
श्चि ! अश्चिवत्‌ राजा का दृण॑न । उसके कन्त य । (० ७७३-७७५). 

सू० [ ९ ]-भधिः। उद्यशीऊ सुयवत्‌ नानाभ्रदं शुच णश्च । 
जारः? का स्पटीकरण । (२) डसंका “पणीनां व्यापारियों के पविन्न 
करने का कत्य । (३) "विवस्वान्‌ सूत्‌ सभापति का कत्य { | 
(४) किरणों से सूयंवत्‌ वेदवाणियां से पावन असुका कान । (*) 
विदान्‌ का दूतभद्‌ । (६) विद्वान्‌ का विद्योपदेश कत्त भ्य । (४० 
&७५-४७८) इ १ # 

सू° [ १० [- म्नः । (१-४) सूयवत्‌ विद्वान्‌ क क भ्य । 
ईर का ज्ञान अघर । (५) वपावान्‌ चन्द्रवत्‌ राना का सवं भिक 
होना । (ए० ७७८-४८०) 
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सू० [ ११ [--भश्षिः । जीवां छा सुखभद्‌ स्वामी राजा । (२-३) 
शनुना्रकं दूतदत्‌ शासक । (३) “इन्य वाह" श्चि । (१० ४८०-४८२) 
सू० [ १२ ]--अश्चिः । वियत्‌ जभ्नि का घर्णेन । (२) उसङ़े तस्य 
अमु स्वामी ॐ कत्त॑ज्य । (३) वही वरुण, सित है । (४० ४८८२४८३) 
सू० [ १३ ]- वैश्वानरः । सवदहितैषी वैश्वानर भ्रु की स्ति । 
(२) उवे युक्ति की याचना 1 (३) ल्लान की चाचना। (० 
४८६३४८५) 
सू० [ १४ ]--अधिः । ज्ञानी की म्ना । (९० ४८५-४८६) 
सू० [ १५ {--घभ्निः । (१-५) यश्वव्‌ विद्वाय्‌ छी परिचय । 
सपे उत्तभ २ प्राथेनापुं । (४० ४८६-४९०) 
सू० [ १६ ]--णप्षिः। तेजस्दी ववाच्‌ कः वदुर सत्कार का 
उपदेश्च ! (२) सुग्रह्मा, देदक्त का आद्र । (-४) उपशा तेजघ्वी सुय 
भौर जभ्मिवद्‌ स्थङप । (५) “पृदपत्ति" "होता" "पोता" यश्चि । (३-१०) 
उपवे बाना पाथना । (११) (विणोदाः देश्यं प्रद्‌ भु | (९२) 
` दानक्षीठ छौ यर वीयं देता दै । (प्॒ु० ४९०-४९४) 
सू० [ १७ [--भश्चिः। विद्वान्‌ शासक के कत्तठ्य । (षण 
४९४-४९६) 


सू० [ ९८ [--इृन््ः । (-३) रावा यर विद्धाल्‌ का वणेन, 
ङे कत्त उय । (४) उत्तम राजा के कन्त' च | राजा (गोपतिः (५) 
निन्दति रोगो दतो दण्ड द । (३) भनि बरव को उववस्था का उत्तम्‌ 
फर । श्रभिकों की मस्स्थो चे उपना । (७) (मायः उचम राजुर्वो 
का भाकार भकार । (८) दुखुद्धि भौर छकर्मी के छक्चण । (९) वश्ची 
राजा के सरफ़ढ । (१०) गोपाछ जौर णौ ॐ तुल्य भश्च नौर जोव- 
गण । (११) राज समिति के २१ खद्ख । (१२-१६) शशु सधन । 
(४४) ६०६३ कौ सेना । (१५.१९) इन्दर पदस्य राजा के कन्त य । 
(२०) शम्बर का चघ । (२१) परातर “वसिष्ठ, राजा । 
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दान स्ठति । (२२-२५) खुदास पंजवन की दान स्ठति । खुदासः, 
“दिब्ोदपस, ध!दि का रदख । (घु० ४९६-५०६) 

सु° [ १९]-इष्ड्रः । "विग्सश्चगः तीक्ष्ण इषम के समान 
इण्डरपदस्थ उत्तम शासक का वणन । (२-४) राजा के अन्यान्व 
कच्च ्य । स्स, शुष्ण, ऊुयव, वीतहव्य, सुदासः, पौष्डुरिखि, इत्र, 
चुुरि, नि भादि का स्पष्टीकरण } (ज) इन्द का ९९ पुरी भेदन भौर 
लद्धविवध का रहस्य । (६-३१) इन्द्र से भथना । (० ५०६-५१०) 
इसि द्विकीयोऽभ्याथः ॥ 


शयथ तृतीयोऽध्यायः (प्‌० ५११-५६८) 


० [ २० [दसः । (१.४) उक्तम रक्षक के क्त्य । (५) 
“देनामी, इन्द । (६) इन से पाथना का फडढ । (७) बद का छोटो 
छो श्विष्छा देते का उपदेश । (८.५०) करभरद्‌ प्रजा की रक्षा का 
छन्दऽ्य । (एु० ५११-५५४) 

सू° [ २१ [--इ्डः । मूलि से श्न उस करने का उपदेश 
रमे वय राजा का कन्त ऽय । (२-८) बट श्रु जौर दुष्टा के काया को 
२5 पसे पद्या छगार दण्डित करे 1 दुष्ट जन यज्ञादि विन्न न 


ऊे६ ¦ (९) रश्च उम खला 1 (१०) प्रजा को अमय प्रा हो । 
(८० =३५-५१८) 

० [ २२ [इन्दः । इन्द का सोमप्यन, राषरपाखन । (२) इश्न- 
इनय, सघ्रुमाल । (३) अ्नोस्पतति, ब्ह्य्ञान, धन भलि । (*) मेष के 
जरपाःवदद्‌ कानाज॑न । (५) राजा की वाणियों को भवहेर्ना न कर 
उस कीस कषटना । (६-८) सह्य राना । (९) पूवं जर नूलन 
श्दपिः, विद्वान्‌ जन, वेदाथं का अङक कर । (ए० ५१८-५२३) 

घू० [ २३ 1--इन्डः । (१-६) "वसिष्ठ, विद्वान्‌ मौर राजा का 

-्णंन । उनके कच ऽय । (प० ५२१-५२३) 
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सू० [ २४ ]--दन्द्रः । (१-४) उत्तम गृहपतिवव्‌ राष्ट्रपति काः 
वणन । उसङ़े कत्त'ञ्य । (५) भमिषेङ क प्रयोजन । सूयंवत्‌ शासकः 
पद्‌ । (६) उका कन्त ज्य भजा को लद करना । (ए० ५२४-५२ ६) 


सू० [ २५ ]--इन्द्रः । दशरक्षाथं सेनाथों का बुध, शद्यसश्चाखन 
मौर शच्च का उधम । (२) दुगं मे बेरकर शबो का नाश करने का 
उपदेश । (३) हिंसक दुष्ट का नाश जौर विज्ञेवा को परकंसा भरा हो । 


(४) राजा का भजा को -आश्नय । (५) राजा का समवाय वनाना ! ` 


(३) सव शादि बर शासन की बृद्धि के डयि हो । (५२९-५२८) 
सू० [ २६ [--दरद्रः । (१-२) “गसुत सोम इन्द्र को हषं न्दी 
देता, उखकी व्याढया । सोम भरजाजन, देयं, ओषधि रस भादि, 


इन्द्र राजा, सात्मा, गुर भादि | (३) अमि पित शास्त के कन्च^ऽय १ 


(४) इनदर का सपर पद्‌ ] उखॐे न्याय दासन छन्त'ऽ्य । (५) ङषि- 
हृडथथ मेषवव्‌ मरजालरद्षथयं राजा की स्तुति । (ए० ५२८-५३०) 


सू० [२७ [-दट्‌ः। राजा की जवशयकचा | भयु का स्मरण्ट. 


भौर प्राना । (२) व इमे ल्म घन भौर कान के द्वार लोले । 


(३) राजा फे मधिार । (४) राजा का थन, बड दोनो पर नियन्त्रण. 


ही मजा को सुख दे सक्ता है | (५) अना छा सेवक रान्ना | (० 
५३०-५३२) 


सू° [ २८ {-इन्दरः । उत्तम विद्वान्‌ मौर खजा ॐ छ्य 
वे प्रजा द्धे बात सुन । (२) राजा का घोर वघ्न थर चह सवयं यदद्य. 
हो । (३) शासको का सासन करे, कर न देने वाडों के दण्ड दे ¦ 
(४) स्याथ का उम दाता हो । (५) वष्ठी उत्तम रक्षक (दण्ड्‌ पदु 
योग्य है | (ए० ५६२.५३४) 


 . सू० [२९ [दन्दः । उत्तम पेश्रयं का दाता राजा । (र). 
तुवेद शासक पद्‌ के योरय दै । (३) विचा छा अङंकर, विद्वात्‌, 
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-खे विनय । (४) गुरस्वीकरण । (४) बही गु इन्द्र पद्‌ योगय हे । 
<(ए० ५३४-५३६) 


ख्‌० [ ३० [--दन्दः? । देश्यं का स्वामी भौर बटश्ाखी । (२) 
-सेवएपति होने शोग्य रुष । (१-५) लान, बर भादि के लिव प्रार्थना । 
{० ५३६-५३८) 

स्‌० [ ३१ ]--दन्द्ः । (१-३) बरहाचारी, सुच, देश्य पार्क 
राजः इय ‹सोमपाव्न' ह उनका युन वणं करो । (४) “वसु”, इन्र 
से विचय । (५) च दुष्ट ८ निमित्त भरना छ पीडित व करे । (६) 
घज्ञा के कद्वत राजा । (७) सुर्यधीम आहा ल एरथिवीवत्‌ खी सुर्षों 
ॐ स्वद्व ॒रखने वाखा राज । स्पघावरी रोदसी की व्याख्या । 
८८.११) राजः खदा सथडा बाद्रणीय षो । (१२) देना मौर 
-वाणियों के कर्तब्य । (ए० ५६८-५७१) 

सू° [ ३२ ]--षन्दः । राजा विषयविरास् मे रत न होकर भजा 
क सुखो भँ सुखी रहे । (२) विद्वानों का मघुमक्खो के समान मघुत्रत । 
८३) खुत्रवत्‌ पिता तुश्य भु का स्मरण । (४) राष्‌ घारणाथं शासक 
को राज्ञा नियुक्त करे । (५) वह राजा की प्रजाकेकष्टांकोसुने। 
(६) राज्ञा के गम्भीर श्ासखनों के पाठ्क की षृडधि। (७) रानाके 
-विषिघ घन का मोग अजा को प्राठ हो । (८) इन्द्राय सोमखयन 
"अथव राटपि पद्‌ पर वौयंवान्‌ पुरुष का अभिषेक | उखका खमा- 
"रस्म । (९-१२) वीयंवान्‌ पुरुषों को उ पदेश । (१३-१६९) उत्तम मत्त, 
-रक्चा का उपदेश । प्रसुभक्त को दी धमंबन्धन तराते ह । (१७-२१) 
-धन छा स्वामी विद्वानों का पान करे । (२२-२४) दैशवर के भतिं 
-वास्स्य भरेम । (२५) शघु्भो को दूर करने को प्राथना । (२६) 
"पालक गुख से ज्ञानभकाश्च की याचना ] (२७) कम बन्धनो को नदियों 
-के समान पार करे । (ए० ५४१-५५०) दु 

सू० [ ६३३ ]-- वसिष्ठ व वसिष्ट पुत्रों का संवाद्‌ । (१-९) माग. 
युर्ी विद्वानों चे उत्तम २ प्रार्थनापुं । उनका संभेरक दण्डवत्‌ कत्तं ऽय | 
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(4०) जीवो के पुनजैन्म का रस्य । वित्‌ की ञ्योति के समान जीद 


ङा अकादामय खूप । (११) पले्नावसुणः, षवसि्ट* मौर ष्द्वशषोः का 
दष्टस्य ! उर्वशी प्रति, वसिष्ठ लीव, मिन्न-वरण प्राणम पान । (५२). 
माला एवायं से उत्पश्च बाकक भौर शिष्य कौ तुरना । (१३) दका 
द्की दोन का गुर्हवास भौर ब्रत-जान । (१४) उत्तम साच्ार 
विष ! उसका शिक्षण । (इ० ५५०-५५६) 

सू० [ ३४ ]-विदवेदेवाः । (१) विदुषी खी । (२) राच दियो 
के कंस्य । (३) आघ रजनो का एषि जादि कय । (४) नायक 
का क्त्य } (५) सन्मागं पर डने का उपदेक्च । (६) ध्वजावद्‌ 
कीर का स्थापन । (७) परथिधीवस्‌ दी के कन्त'ज्य । (८-९) विद्वानों 
हे भा्ना 1 (१०-१५) सूयंवत्‌ साक का कर 1 (१६) सहिः । शथे! 
उनकी स्तुति । (१७) अष्िषुष््यः, मेघषत्‌ स्वदार एुदष । (१८-२१)' 
दुतापन | (२२-२५) सूयं भूमिषद्‌ दैन्य धौर सेनापति सादि के 
कन्त°भ्य । (प्र० ५५६-५६२) 

स्‌° [. ३५ ]--विषवेदेवाः 1 श्ञान्तिसक्कः । ( १-९५ ) सत्तः 
भौतिक ववो वे श्रान्त भाष करने की भाथवा 1 (९० ५६२-५९८) 

अथ चतुथोऽध्यायः (पृ० ५६३८-६२८) 

सू० [ ३९ |--विषवेदेवाः 1 शुरण मे क्ल पर्न ! (२.५) 
भित्र वण, भाण उदान, माछा पितावत्‌ खसा-तेनाध्यक्च शरैर असु 
खौर जीव 1 (६) "सरस्वती स्थी सिम्धुमाताः वाणी क्ल दणेन । 
(७-९) विद्वानों की भ्तिषटा । प्रसु ते प्राधा । (ए० ५६८.५७२) 


सू° [ ३७ |--विषवेदेवाः । (१-९) ठे्स्दी पुरुप छश हान सेः 
सबको पूणं कर । (५) इन्दर से नाना परश्च । हे घम कष अदन करेगा १: 


(६) हमारे वचनो को कच सुनेगा १ (७) चतुशाश्मी छ दीघंलीदघ । 
'्अस्व-वे्ः राजा घौर परिव्राजक । (८) रेध्यद्‌ छी याचना + 
(ए० ५७२.५७५) 
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[ २९ 1 
सू° [ ३८ [सविता । (१-६) उत्तम वसु, सेच्य घौर स्तुत्य 


अभ्रु । परमेश्वर से नाना रक्षा छी भाथंना । वाजिनः 1 (७-८) विद्वान, 


रक्षको ते माथनाप्‌ं । (ए० ५७५-५७८) 

सू० | ३९-४० |--विदवेदेवाः । (१-७) शन्तम मागं गामी तेज- 
स्वी की भश्च चे तुखना । उसके कत्त ज्य । (९० ५७८-५८३) 

सू° [ ४१ |--विदवेदेवाः 1 "भ्रातः स्त । (१-७) भतः भसु 
की राथंना, स्तुति । (द) "दधिक्रावा, की ज्याया । (ए० ५८३-५८ब्‌). 

सू० { ४२ [-- विश्वेदेवाः । (१-३) उत्तम विद्वानों के कल्ल ज्य । 
(४) घतिथि यज्ञ | (५) कटयाण की भथेना । (पए० ५८६-५८८) 

सू [ ४३ |-- विश्वेदेवाः ¦ शक्ष षी शाखाषत्‌ वेदज्ञ विद्वानों के 
ज्ञान प्रसार के कायं । (२) जभिह्ोत्न की ज्वाराभों के समान सष्टयोग 
का उपदेश । (३) माता को भा पुर््रोषत्‌ षासकां की उन्नत पद 
आसि । (४) उनकी सस्य वाक्‌ प्रतिज्ञां । (५) उनका वेतनबद्ध ` 
धनक्रीत्त खा होना । (१० ५८९५९५०) 

स्‌० [ ४४ |--विधवेदेवाः 1 (१-६) विद्वानों के कत्त य । डनकेः 
गुण वणन । (४) दधिक्रावा का स्वरूप । रथी सारथी । (५) सन्मागं 
नेतः उसका अश्ववत्‌ षणेन । (१० ५९०-५९६) 

स्‌० [ ४५ |-- सविता । (५-४) सूयवत्‌ तेजस्वी रष । उसे ` 
भोग्य शौर रक्षा की भराथना | (१० ५९३-५९४) 

सू° [ ४६ ]- रः । (१-४) सेनापति का वणन । उसके 
"दषुः शौर (धनुः । उसका ववत्‌ पराक्रम भौर भना के परति दया- 
भाव | (प° ५९४-५९६) 

सू० [ ४७ |-- भाषः । (१-२) आघ विद्वान्‌ जनों के कल'भ्य |. 
(३-४) (देव पाथः की व्याख्या । (१० ५९६-५९८) 


सू० [ ४८ ]--ऋमवः। (१-४) ऋस, विसु भौर वाजस्‌ 1 चान, 
रथ, युद राख यश्त्र भादि निमोण । (प ५९८-५९९) 
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सू० [ ४९ [--भापः। दिव्य, खनित्रिम, सवयज्ञ तथा खुदाय । 

त सेन भिदेक सस्यावृत्त विवेकी वच 
.(५-२) खापः द्वारा सेना पस्य कन९र । (३) ह 
छा भाश्चय। (४) चदण, सोम, चैश्वानर भञ्नि को आरण करने घा 
जल तेरी रक्षा कर । (प° ५९९-६०१) 

स्‌० [ ५० |-- भिन्न वरुण । (१-६) विष िकत्खा | नाना विरा 
की गु अक्ति भौर ऽलक्ा अतिचार । नघः । (४) भवतत, निवत, 
.उद्रव, ऽद्न्वती, सलुद्क निर्वै । (० ६०१-६०द) 

६, ॥ ५१.५२ |-भादिस्थाः | दिति 1 ह्वर < उपासको ्े 
ज्ञान का सखस्संग । उनके कत्त ञ्य | (०.६० ३-६०५) 

सू० [ ५२ ]--घयावाथिषी । भूमि सूयवत्‌ षिद्ान्‌ माता पिताभों 
.का कन्त । (ए० ६०५-६०६) ‰ 

स्‌० [ ५४-५५ [--वारतोष्पतिः । र्रप, गहपति, परमेश्वर । 
उनके कत्य । उसका वारकवव्‌ वणेन, उसे ्राथना । (र 
६०६-६१०) 

स्‌० [ ५६-५८ ]--मरतः । (१-२५) खड सेनापत्ति के बीरजन । 
उन छत्त'य । (ए० ६१०-६२३) 

स्‌० [ ५९ ]--मडतः । (१-११) वीरं के कत्त ज्य । (२-५) 
-डनवे भरथना । . (६-८) मधुषव्‌ करसंह, भिश्षासंभ्रहट, नयायोपाजित 
-धम अहण का ड पदेश 1 (९-१०) '्डार्तपन भश्चि' विद्धएन्‌ ब्राह्मण का 
-वणंन 1 इदः} (१२) शष्यंजय मंत्र । ज्यस्नक का रहस्य । (ए० 
-६२३-६२७) ‡ । 

सू० [ ६० [--षूय । (१) न्याय शास्ता के प्रति भाथना। 
भित्र वरण । (२-१२) सर्वश्रेष्ट मित्र बदण भादि का दणन । (ए० 
-६२७-६३२) 


हति पठ्चमेऽषके चतुर्थाऽध्यायः 


©-0.2811111। |<811\/8 ॥॥818 \/1५\/३18\/8 (01661101. 


॥ ओम्‌ ॥ स 


ऋण्वैद्‌ विषय-सूची 
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पथमाष्टके पथ्मोध्यायः ध 


सप्तमो मण्डले चतुर्थोऽनुवाकः 
( एकषष्ितिमसुक्तादारभ्य ) 

सू°[{ ६१ [- मित्र नौर वरुण । परस्पर वरण करते बाङी खी- 
रुषो को उ पदेश्च । उनके परति सुयवत्‌ तेजस्वी विदाम्‌ का कर्॑ञ्य । 
(२) उच्तर जीवन व्यतीत करने का उपदेश । (३) राञ्य मे अना- 
पाक, दुष्टवारक मित्र, वदण दोनों वर्गो के कन्तेभ्य । (8) भिन्न, वर्ण 
का महानर्‌ सामभ्य । (५) दोना विद्वानों के वचन, उत्तम ज्ञान से पूणं 
हा । (ष० ९-७) । 

० [ ६२ ]-(५-३) सूयंवत्‌ तेजस्वी पुरुष के कर्तव्य 1 सबका 
मर भपने परे, समान रूप से देखे, उत्तम कमे करे । किरर्णोवत्‌ 
सज्नने सहित उदय को प्रा हो । (३) विद्वान्‌, स्नेदी, शासक जन, 
मजाभो को नान! सुखजनक स्पदाभों से पूणं कर । (४) आकाश-मूमिः 
चत्‌ माता पिता का कन्तेवय । प्रजा का हित । (५) बाहू्भोवत्‌ खी पुरषो 
-के कत्तञ्य । (६) विद्धान्‌ शासको ॐ कत्त उ । (पए ४-६) 

सू० [ ६३]-(१-५) सूयषत्‌ तेजस्वी पुरुष के कत्त॑म्य । (२) 
यन्न्रचक्र में रगे छश्च या पएंजिनवत्‌ वा राश्चि वक्र के वोच स्थित सूय- 
वत्‌ विद्रा का सवसन्वारन । (४) सवभेरक सूयवत्‌ कानी घे भरित 
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जनां दी सदथे-भाघ.। (५) सूय॑वव्‌ सून्मायं से रति, भिन्न भौर दरण 
का भाद्र । ८ पण ६-१०) 

० [ ६४ ]-सूयंवत्‌ राजा के कत्त च्य । 6 रानी, राजा 
सेनापति के क्त'ग्य । (३) वायु मेघवत्‌ राजान के परजापतिवत्‌ 
कत्त ऽ्य 1 (५) वायुवत्‌ शर ठ जन का कत्त च्य । (षण ९०-4 र). 

सू° [ ६५ ]-मित्र भौर वरण, राजा-जा व के कत्तव्य । 
. (२) उनके शृटपति-गृह पक्ञीवत्‌ कत्त व्य । (० ५ २१४) 
सू० [ ११ ] (\-द)- मित्र, वट, खी-षुस्पा के परस्पर कत्त - 
घ्य । (४ ३) सूयं वत्‌ तेजस्वी पुरषो के कत्तंञ्य । (९२- १३) नवे 
्ञानेशवयं की याचना । (९४) सूर्यवत्‌ तेजस्वी ज्ासक का वणन, उसके 
कन्त ऽय | (१७-१९) उत्तम खी पुरपों के कत्त ज्य । (ध ५ ४-२०) 
सू० [ ६७ ]-दो जशी, राजा-रानीवत्‌ खी-पुरूषां के कत्त च्य । 
' (२) सुरथ-पा दान्त से गुरूशिष्य के कन्त भ्य । मध्या ञं आत्मा 
- "ओर बुद्धि का बणंन | (३) जिते.>य नर-नारियों के कत्त म्य । (४) 
`` उनका भाचायं के अधीन वास, मैक, सघुकरी इत्ति । (५) अशी, 
जितेन्द्रिय श्षिष्य-श्िष्या जनों का गुर् पते क्ान-यएलना का कत्तव्य । 
डने उदेश्य नौर कत्तव्य । विशथाध्ययनशीर जनो का उपदेश्च । 
` (० २०-२४) । 
सू० [ ६८ ]- अश्वी; रथी-सारथोद्रत्‌ खी पुरषं के कन्त व्य । 
किष्य-शिष्याभं के कत्तव्य । (७) वुरिन्रो से व्यक्त, निम्सहाथां का 
सहाय करना क्त॑ञ्य है । शयां का सुस्यु को सञुद्र से पार करने 
का रहस्य । (८) क्यो, कन्याभों की रक्षा का कत्त ब्य 1 (२) विदान्‌ 
का कत्तंउग्र उपदेश करना, तान बदाना ! (१० २४-२५) 
सू० [६९ ]- दो मश्वी, (१) राजा भौर विद्व, गृहस्थ के क - 
` ञ्य | रंथवत्‌ एस्थाश्रम 1 (२) रथि-हारथिवत्‌ पति-पत्ली के कत्त ज्य । 
: (३) राजा-परजा भादि सहयोगी जनो को पदेश ¡ मधुमान्‌ निधि 


©©-0.2811111 ।<81\/8 8118 \/10\/318\/8 01661011. 


14111260 0 1\/8 ९ | 21161118। 800 66810011 

का रहस्य { .(७-८) वर.वधू के कत्तव्य । (७) मश्वियों का सुखः 
को सश्चुद्र से पार करने का गृहस्य -वर-ववूपरशू स्पष्टीकरण 1 
(पए २८-३२) । 

सू० [ ७० ]--पृहा्रम की धेष्ठा । परस्पर वरण करने वाके. 
खी-सुरषों ॐ कश्य । वर घौर राजा के समान कत्त जय । (४-७). 
वर-वधू दोनों को उत्तम उपदेश । (५) ज्ञान भराप्स्यथं भेरणा । 
(५० ३२-३५) । 

सू० [ ७१ [--*अश्वीः त्तम खी पुरां के कत्त॑जय । राग्रि-घुयवत्‌ 
खी-युर्षो के ज्यवहार-निदकष॑न 1 (२) विद्वान्‌ खी-पुद्षो, शिश्चकों के 
कत्त'ञ्य । (३) रथवत्‌ गरहस्यसन्चाख्न का आदश । (७) रथ की 
एुरुष से तुखनः ! उत्तम खी युपो के कन्त'ऽय । “नासस्थः का स्पष्टाथं {| 
(ए० ३५-३७) 

सू० [ ७२ ]-- विद्वान्‌ खी-ुर्षों के क्त य 1 (ए० ३७-३९) 

सू० [ ७३ ]--उत्तम खी-घुरां का वणेन । उनके कत्त ज्य जीर 
उपदेश्च ! (० ७०-8१) 

सू० [ ७७ [--अश्वी, सभापति, सेनापति, वा राजा-रानीः उनके 
कच्च्॑य | (२) उत्तम नायको, खी-एुरषों के कत्त ज्य । (३) उत्तम 
नृपा का वणन । (० ४१-४३) 


सू० [ ७५५ ]-उथा के नाना चान्तो से उत्तम खी वा वधू के 
कत्त्यो का उ पदेश । (४) प्ली के कत्तं य । (५) पक्षान्तर मेँ सभा, 
सेनादि का वर्णन । (६) उत्तम विवाह-विधि द्वारा खी को स्वीकार! 
कर पुत्रोस्यएदन का उपदेश । पस्था के कत्त ऽय । पुरषों के कत्त'उय | 
(८) जियो के कत्त य । (० ४४-४७) 

सू [ ७६ [--उषा रूप खे परमेश्वरी षक्ति का वणन । सविता 
भख । पक्षान्तर मै गृहपति सविता । (३) दिन्‌-सत्रि दिकानः के साभ 
साथ सूयं उषा के द्टन्त से वर-वभ्‌ के कत ज्याका णन्‌. (धरः 

= चती <~ ए८ पुस्त.“ 

©-0.रि 7 ।<811\/8 8118 \/1/३12\/8 नो 


1411260 0\/ ^‰\/8 स | 800 66810011 


सौभाग्यवान्‌ सुरुषों का लक्षण । (५) सस्युरुष विदुषी खी को उपदेश । 
८७) उसके कन्त ज्य । (प्र° ४७-५१) ` 

सू० [७७ सूयं, उषा के विज्ञान के साथ र परमेश्वर का 
वंणंन मौर णृहपन्ती युवति के कत्तव्य । (२) दिनों की नायिक उपावत्‌ 
परमेश्वरी शक्ति भौर उत्तम युचति, नायिका के कन्त भ्यां का वणन । 
(३) सौभाग्यवती का लक्षण । (४) खी भौर राजक्क्ति का वणन । 
उनके कत्तव्य । (६) गरहपत्री के कत्त व्य । (९० ५१-५७) ` 

सू० [ ७८ ]--उपा के र्टान्त से गृहपली के कत्तं व्य ! (२) 
अश्नि-उपा व विद्वान्‌. विदुषी क कत्तव्य । खियों का सत्‌-गाचार । 
(४) सौभाग्यवती का वणंन । (५) उनका स्नेहयुक्त होने का कन्त व्य । 
, (० ५७-५६) | । 

सू० [ ७९ --उपावत्‌ गुणभ्रकाशक वधू के कन्त उ्य । (२) नव- 
वथुभों के उञ्ज्वरू दीपको भौर सूथंकिरणों के तुद्य कन्त जय । पति- 
पजली का शरीरम दो बाहुभों के तुर्य कत्त च्य । (३) पल्ली घर की 
रानी 1 (४) मेष-वि्यत्‌ वत्‌ पुरुप-खी को स्थिति । (५) खी को उत्तम 
ज्ञान भौर वचन वाली होने का उपदेश । (प° ५६-५८) 


सू० [ ८० --उपावत्‌ वधू के क्त्य । गर्भिणी के गभं पर 
उत्तम संस्कार डालने का उपदेश ! साथ दही खश्यन्युल. प्रकृति का 


वणन । (२) पल्ली के गृहोचित शिष्टाचारो का वणन । पाक्षान्तरमें 
खषा, सेना का वणन 1 (० ५९६०) 


षष्टोऽध्यायः 
 सू० [८१ [-उषाके दशान्त से गृहपत विडुषी के क्त्य । 


(९) उषावत्‌ तेनस्विनी खी का रानी-स्वरूप । (४) विहुषी खी का 
मादृपद्‌ । माता के कन्त ब्य । (प ६०-६३) 
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सू° [ ८२ ]-दन्द-षरुण, शन्रुहन्ता, भे पुष का भरना के भ्रति 
न्त'डय । (२) इन्दर-वरण का स्वरूप एक वसुपति दसरा अरजापति । 
सन्राट्‌ नौर सा्राञ्य । (३) नदे कतय । नाना मागं निमोण भौर 
भजा की सखद्धि-बृद्धि । (५) आधिदेधिक दष्टान्त से इन्द्र-वरण का 
हस्य । सूर्यं मेघवत्‌ कौश भौर दण्ड के भध्यक्षो के कत्त य । (६) 
हन्द्र, बर्ण, दण्डकन्ता भौर दण्डपति । (७) पाप, दुराबारः, पीडा, 
संताप से रित उनका शासन । (८) दोनो प्रना के बन्धु टो । (९) 
दोनों भभ्रयोद्धा । (१०) भौर भजा को उत्तम बख्दात्ता हों। 
(ए ६३-६८) 

सू० [ ८३ ]- इन्द्र, वरण, वायु, विद्यत्वत्‌ दाचुहन्ता जर शन्रु- 
चारक गध्यक्षो के कत्तज्य । कपक्ोवत्‌ वैन्यो के कत्तव्य । (२) 
संग्राम के दो नायक इन्द्र, वरण । (३) युद्ध आदि संकट के विकट 
अदसो से उनके कतय । (४) मेदनीति भौर सदु पाच कः उपदेश । 
(५) परजा की द्राण की प्राना । उन दोनों का महान्‌ सामथ्यं । दक्ष 
नाजा, सुदाख, कृत्स उनका रदस्य, समा-सेनाध्यक्षो के कन्त ञ्य । 
{० ३८-७२) 

सू० [ ८४ ]--खी एुदपचत्‌ भ्रजा ओर राजा का परस्पर सम्बन्ध । 
(२) सम्प राष्ट मे प्रजा का कत्त ज्य । उत्तम ह्षासकां के क्त य । 
(९० ७२७४) 

सू० [ ८५ ]--इन्ड, वरस्ण-उत्तम शासक तथा वादु जर. छलौर 
ी-दुदषों के कन्तथ्यों का वर्णन । इन्दर, वर्ण राजा के कत्त य । 
{° ७४-७६) 

सू० [| ८६ ]--वरूण, परमेश्वर का वणेन । परमेश्वर की मि 
सूक भाथैनोपासना । (३) बन्धन कौ जिज्ञासा । सोक्ष ङी भाथना । 
(७) पाप मोचन की प्राथना 1 (५) बन्धन्‌-मोलन की भरथना । (६) 
दुःख मागं मं जाने के कारणों कौ विवेषनः । (७) स्मा पर नायक 
श्रु । (प° ७६-७९) + 
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सं [ ८७ [वरण परमेश्वर के महान्‌ दक्षनीय काय 1. मखे 
परमेश्वर का अ्यवस्थित्त शासन । (४) प्रयु की व्यवस्था मे विद्वान्‌ क 
कत्तःञ्य ! (५) जगत्ल्टा की अद्‌युत खट । (६) परमेश्वर का वणन 
(७) दया भञ्च । (ए० ८०-८३) 

सू० [ ८८ [--बरण परमेश्वर का वणन । ननध्पक्षपात्त भश । 
(र) ष्ेष से अन्नवत्‌ प्रस का वणन । (३) {शव्य-गुर› मक्त-उपासय क 
लेह की पति-पत्री के खेह से समता । (४) षाणी रूप प्रञु का नष 
मक्त को तारना । शिष्य के ल्यि तीथं गुर किंस भकार है । (५) भक्त- 
उपास का सखाभाव । (६) दम पापी होकर ईश्वर के दिये धन का 
भोग न करं । (७) कम॑ -बन्धन को काटने हारा प्ररु । कमे-बन्धन कं 
छेदन का भकार । (प° ८३-८६) 

सू० [ ८९ ]-देद-बन्धन से सुक्ति की भाथना । (२) दु्ली 
जीव की विनीत भ्राथेना । (४) भवतृष्णा से मोचन की भाथना । 
(ए० ८६-८८) 

सू० [ ९० |-बर्वान्‌ सेनापति के कत्त य । (३) सभापति क 
क्त व्य । प्रजाजन खी पुरुषों के मभ्य कत्त ज्य । (४) विद्वानों के 
कत्त श्य । (५) स्वामिर्यो, दासक के कन्त उय । (८६) ब्रहमचारियों कं 
कत्त व्थ । (प ८८-९१) 

सू० [ ९१ ]--बख्वान्‌ का स्थापन । बरघानों के कन्त ज्य । 
(४-६) विद्यत्‌-वायुवत्‌ दो नायकं के कव्य । (प° ९१-९४) 

सू [ ९२ | वायुवत्‌, विवेकी विद्वान्‌ निणौयक के कत्त ज्य । 
(२) उत्तम शासक के क्त्य । (६) विवेकी वीर जनों के कलैव । ` 
(४० ९४-९६) 


सू० [ ९६ ]--इन्द्र अभि माता-पितवव्‌ पे रयंवान्‌ मोर कानी जरो 
के कत्त श्य । (३) वित्‌ भौर अमि के दुस्य अध्यापक, आचाय मौर 
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सभापति, सेनापति के पद । अग्रणी नायको, वीरो के कत्त ज्य । (७) 
शसक के कत्त ऽय । (प° ९६-९९) 

सू० [ ९४ ]--इन्द्र-अश्नि, विद्वान्‌, गुर, शिष्यां केः कत्त ञ्य । 
(३) न्यक नायिका जनों के फन्त ज्य । (१२) दु्टाचारी को उचित 
दण्ड । (° ९९-१०२) ः 

सू° [ ९५ ]- सरस्वतीं । नदीवत्‌ पली या खी के कत्त ञ्य ।: 
शछेषमय वेद्‌ का अपूवं चमत्कार । (३) सरस्वान्‌ नरधष्ट का चणन । 
उसके कन्त'उय । (४-६) खी को उपदे । (० १०२-१०५) 

सू० [ ९६ ]--(१-३) वेदयाणी सरस्वती का वणेन ।. (४-६); 
स्तानवाय्‌ भरु सरस्वान्‌ से मथना । (प° १०५-१०७) 

सू० [ ९७ ]- प्रु की उपासना । भ्राथना स्तुति । इहस्पति 
भरु । (ध्र° १०७-१११) 

सू० [ ९८ ]- मनुष्यों को -यक्ञ का उपदेश । (२) उत्तम राजा - 
के कन्त॑अ्य ! (३) विजीगीषु राजा के कन्त ज्य 1 (४) वीर जनों के: 
कन्त ऽ्य । (५) राजा के कन्तज्य । पक्षान्तर मे भसु की उपासना । 
(प° ११२-११४) 


सू° [ ९९ ]-सवेब्यापी प्रमु की महिमा का वणन । (४) इन्द्रः 
विष्णु, वियत्‌ पवनवत्‌ डी पुरुपों के कत्त य । (५) राजा-सेनापति के 
कत्त उथ । (प° ११४-११७) 

सू० [ १०० ]--षिष्णु, उ्यापक भसु की स्तुति-उपासना । 
(० ११७-१२०) 


सप्तमोऽध्यायः 


सू° [ १०१ ]-- पजन्य । मेघवत्‌-विद्वान्‌ के कत्त व्य । उसका 
दिष्य करो वत्सवत्‌ श्वान रस से वधेन । (२) मेघ सूयेवत्‌ जगत्‌ केः 
स्वामी : से वेदमय ज्ञान भौर सुखव्‌ देह की थना । तरिवत्त, ज्योति 
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-भौर त्रिधातु शरण का रहस्य । (३) मेव के अभ्रसूता ओर भसूला गौ 
-के तुल्य रूप ।` उसके साथ सम्बद्ध भूमि सूयंवत्‌ भसु के दो खूप ओर 
-अङृति पुरुप के विज्ञान का स्पष्टीकरण । (४) मेवविन्ञान । भक्ति- 
परमाणुं फी तीन प्रकार की' गति । तीन कोष्ठो का वणेन, अध्यात्म 
“ तत्त्व । (द) गौ इपभ के दृष्टान्त से जगत्‌-च््टा के धार पर समस्त 
जगत्‌ । (प्र° १२०-१२३) 

सू° [ १०२ [-- पजन्य । मेघवत्‌ सर्वत्पादक अञ के रुणोंका 
वणन । अभ्निहोत्र-यक्ञ से भरु की भार्थना ओर मेघोस्पत्ति । (्र० 
-१२३-१२४) । 

सू०° [ १०३ ]- मण्डको के दृष्टान्त से ब्रह्मज्ञानी, तपस्वी ओर 
-नाना विद्याओं के कत्त भ्यां का वणेन । (ए, १२४-१२९) 

सू० [ १०४ ]- दुशं का दमन । राजा भौर पुरोहित के फन्त' य । 
॥ दण्डविघान का आदेश । (४) दुष्टों के दमन के नाना साधनों का 
उपदेश । (५) दण्ड योग्य अपराधियों का निर्देश । (१३) सत्यासत्य 
का विवेक करने का उपदेश । (१३-१४) सत्यवादी को दण्ड न देकर 
पापौ को दण्ड देने का उपदेश । (१५) पीडाद्ायिथों को दण्ड । 
असत्यारोपी को दण्ड । (१७) दुष्ट क्ियो को दण्ड । (१८-१९) दु 
को कठोर दण्ड । दण्ड के छिथ आस्य गों फा भरयोग । (२१-२४) 
ˆटिलाचारी जनों प॑र दण्डपात । (२५) इन्द्र, सोम, राजा ओर स्याय- 
` पति के कन्तटय । (० १ २९-१३९) 


अष्टमं मण्डलम्‌ 


, स्‌०1१]- एक मात्र उपास्य परभु का वर्णन । उसके-अनेक 
शण । (५) उपास्य को धन के ल्यि न त्या । (६) देशवर का मातसम 
पद । (८) युरन्दर दैरवर बन्धनमोचक । वीर सेनापति से खना .1 
(१०) भञु की दधार गौ से तुरना । (११) सेनापतिवत्‌ भ की 
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स्ठति । (४२) अदुसुत कारीगर भसु । (१३-१६) भ्रु से उत्तम २ 
आर्थनाष्‌ । (१७) उन्तम कत्त योपदेश । (१८-२४) अख से भरथना । 
(२५) सेनापति के कन्त व्यो का वणेन । (२६९) भजु से भार्थनाप्‌ं । 
सस्पुश्पों के फतत य । (३२-३४) आसङ्ग भ्रायोगि कः रहस्य । (प्र 
3 ४०-१५२) 5 

खू० [ २ ]- भजापतिं, राजा जौर गृहपति के कन्त ऽय । (२ 
राजा के भ्रति प्रजां के कन्त य । (४) अद्वितीय स्वामी इन्द्र । (६) 
उस की उपासना । (७) पर की राजा से समानता । (९) अभिपेकर 
का अभिभराय । (१०) आश्रय-याचना । (११-१७) राजा के कत्त च्य । 
अजाद्धी प्राधेना। भ्रसु के प्रति भक्त की याबनापं ओर कन्त्य । 
{१८-३६) मसु परमेदवर से वरु देदवथं की याचना । (३७) स्तुस्य ` 
असु । उससे प्रा्थनापुं (ए० ५५२-१६५) 

सू० [३]- ग्रु से भ्राथना ओर उसकी स्तुषि । पक्षान्तरं 
सजा के कन्त च्य । (० १६५-१७३) 

सू० [ ९ ]-- द्द, प्रभु परमेदवर का वणंन । पक्षान्तरं मेँ राजा 
के कत्त'ऽ्योां का वणेन । (३) आत्मा का वणन । (८) राजा परजा का 
गहस्यवत्‌ यवहार । राजा के राष्र के प्रति कन्त ज्य । (प° १७४-१८२) 


छष्टमोऽध्यायः 


सू० [ ५ ]- उषा ओर अरिवयुगर । मृहरक्ष्मी उषा देवी 1 जिते- 
निद्य द्धी पुरूपं को गृदस्थोवित उपदेश । वीर विद्वान्‌ एवं राजा ओर 
असास्य-राजावत्‌ युग जनो के क्त्य 1 (३७, ६८ ३९) वैय भसु के 
दान ओर उसकी अध्यात्म याख्या । (प° १८२-१९४) 

सू° [ ६ ]--पञैर्यवत्‌ हानग्रद भ्रु की उपासना । (२) विदानो 
के कन्त ंय । (५) वीर पुरुपवत्‌ इश्वरं का अदूयुत कमे । (६) सूयं, 
चानु, विथत्‌वत्‌ राज्ञा के कत्त'भ्य । (७-९) विदानो के गुण ओर 
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क्त्य ¦ (१०) भ्रथु से प्रार्थनां । (१२-१३) स्वत्‌ भु । (१४) 
पापनिवारणा्थं दण्ड-भयोग का उपदेश । (१५) अपरिमेय सबसे बड़ा 
प्रयु । (१६) सुस प्रकृति का इश्वर से सम्बन्ध । (१७) तम दूर 
करने की सूर्यवत्‌ अथु से भार्थना । (१९) गौं के त॒स्य ऋषियों का 
भसु के मति माव । (२०) सवं-शक्तिपरद भसु । (२१) पिता भ्रमु । 
भु ओौर राजा से अनेक स्त॒ति-प्राथनाएं 1. (४६) सर्वोत्तम सुख भभु 
का है । “तिरिन्दिर' का रहस्य । (४७) समदश्तौ को जेः साभ । (षर 
१९४-२०९) ॐ 

सू° [ ७ ]- मदद्गण । वायुओं के तुर्य बलवान्‌ वीरो ओर 
विद्वान्‌ पुरुषों के कत्त'भ्यों का उपदेश । (३-७) मेघ जौर इष्टि रने 
वाके वायुगण का वर्णन । उनकी तुरना से सजनो, वीरो के कन्त'उच । 
(ए० २०९-२२२) 

सू [ ८ ]-अर्वी अथौत्‌ जितेन्द्रिय ब्रो-पुरूपों के कत्त ञ्य । 
रार म राजा ओर सचिव जनों के कत्त जय । (६-१५) ब्रह्मनारी-ब्हय- 
चारिणी जनों के कत्त य । (प° २२२-२३०) 


सू० [ ९ ]- जितेन्द्रिय खी पुरुषों के क्त्य । पक्षान्तरमें 
(१०) राज्ञा भौर सेनापति के कत्त ऽय । (१६-१८) उत्तम देवी विदुषी 
के गुण अर कत्त श्यो का वर्णन । शिक्षा, आतिथ्य ओर चानभासि, 
सम्बन्धी अनेक उपदेश । (४० २६१-२३८) 


सू० [ १० ]- जितेन्द्रिय खी-पुरपों के कत्तव्य ! वेग से जारे 
वारे साधनो से सम्पन्न णुध्पों के कत्त जय ! (० २३८-२४१) 


सु० [ ११ ]- रतपा अभि । राजा, विद्धान्‌ व अग्रणी नायकः 
४ : ॥ | तेजोम ( 
मचायं क कन्त ज्य । सवेश्ासक य अयु का वणन । (षन 
२४१-२१द्‌) 
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११ 
षठोऽश्कः 


प्रथमोऽध्यायः 


सू० [ १२ ]-विरवक्टा की स्तुति । (२) राजा क कन्त ग्यां का 
णंन । (१० २४४-२५४) ए 

सु° [ १३ ]-परमेदवर की स्तुति 1 पक्षान्तर में राजा के कन्त व्यो 
का निद्ेन । (प° २५४-२६४) 

सू० [ १४ ]-दैरवर से देदययदि की आधनापं । (२) गोपति 
होने की पाथना । (३) सवं सम्पदा के दाता मु । य्तसब भ की 
महिमा । (७) उवारचेता भश । (८) य॒ख्वत्‌ मस । (९) भसु के स्थायी 
कायं । (१०) आनन्द्‌-सागर भसु । (११) मङ्गख्कारी असु । (१३) 
प्जपौ-ेनः से नमुचि के नाकच का रहस्य । (१३-१५) दु के नाश 
का उपदेश । (ए० २६५.२६९) 


सू० [ १५ ]--सवंशक्तिमान्‌ देदवरं कं उपासना । (२) सव- 
-धारक भयु । (३) जगत्‌ का एक अद्वितीय दासक । (४) सवेश कत- 
मान्‌. जगत -कततौ । (५) भका का दाता । (७) बद्धिसय भयु. का बर 
देशव ओर ञान । (८) उसका महान्‌ पेरवयं 1 (१०) उस्पाद्क, पारक 
अथु । (११) सवेविह्नहारी प्रषु । (१४) सर्वोपरि सर्वपास्य । (ए 
२६९-२७२) 

सू० [ १३ ]- परमेद्वर का स्तचन । (३) ज्यष्टराज भसुः ।: (५) 
-सयक्च फा वणन । (६) सदयं स्वामी का वणेन 1 स्छियोग्य 
अरु के गुणों का वणेन । (ए० २७३-२७६) ८१ 

० [१७ ]- श्रु की स्तुति । उसका हृद्य म आहां ऽ 

न (२ ध का दिष्य को वीक्षित करना । उसको वेदोपदे 1 
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आचार्यं रिभ्य के कत्त'ऽ्य । बृत्रन्न इन्द्र का वणन । विन्न विनारक पर- 
मेदवर । (९) जगत्‌ का स्वामी । (१०-१५) उपास्य उपास मं गुर 
कषिष्य का सा माव । (१२) शक्तिक्चाली ्रञुवत्‌ राजा । (१४) वास्तो- 
्पति धसक इन्द्र । (९० २७६-२८१) 

सू० [ १८ ]- विद्वानों से उत्तम ज्ञान की याचना! आदित्य 
विद्वानों का वणन । (४-७) विदुषी माता के कत्त ज्य । (८) चिकित्सकों 
के कत्त ञ्य । (८-९) रोगनाश्षक पदार्थं अश्रि वानु ओर सूयं । (१०) 
विद्वानों से अक्लान ओर पापना की भा्थना । (२०-२२) विदानो से 
नाना कल्याण-प्ाथनाषुं । (० २८१-२८७) 


सू० [ १९ | परञु-स्तुति का उपदेश । (२) अश्षिवत्‌ हानं भका- 
शके फी स्तुति ओर आद्र करो । अभि के दृष्टान्त से परमेदवर काः 
वणन । (५-६) उपासक यज्ञकर्ता को सत्फरू की आकि । (७) सेनापति 
के कन्त ग्य । प्रकरारान्तर से स्वामी, राजा शौर प्रु का वर्णन । 0); 
अभ्रणी वीर नायक के कन्त ञ्य । (११) विद्वानू का वणन । उसके 
संस्कार का विधान । (१४) नेता के कत्तऽ्य । (१८) यज्ञ आदि द्वाराः 
उपासको को उन्तम फल । (१९) दान आदि का फर । (२०) नायक 
वा मखु से मथना । (२१) ममु की स्तुति । (२२) आहुत अभ्निवत्‌. 
विद्वान्‌ का रूप । (२३) अशनि विच्‌ वा सूयं के त॒स्य नायक, विद्वान्‌ 
ञं छा खूप जौर उसके कत्त ऽय । उत्तम यज्ञकर्ता फा सदाजारमय 
खक्षण ।. (२५) उपास्य -उपासक की अनन्यता की भावना । (२६) 
पापं के निमित्त भगवान्‌ का परित्याग न हो, स्तोतए वा शास्ता मूखं 
ओर पापी नहो । (२७) पितावत्‌ भ्रु । भगवान्‌ की भक्ति । (३०) 
सला भसु । (३१) मथु के अध्चिरूप की व्याख्या । (३२) सज्रार्‌ प्रयु 1. 
(३३) परम म्नि मसु । (३४) आदित्य विद्वानों का बणंन । ६ उनके 
कत्त श्य । (३९-३७) पौरस्य का दान । युरुङुतस सेनापति । उसका. 
वर्णन । अध्यात्म रहस्य । (ए २८७-६०१) क 
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१३ 


सू० [ २० ]- मस्तं अथौत्‌ वीरो, विद्वानों के कन्त भ्य । वायु 
भौर जर छाने वाके वायु-भवाहयं के वणन । (२२) उत्तम अध्यक्ष मरद्‌- 
गण । (२५) देह मे मर्द्गण प्राणगण । (घ्° ३०१-३१२) 


द्वितीयोऽध्यायः 


सू० [ २१ ]-- स्वामी के अदत गुणों का बणंन । आत्मा, असुः , 
आर विद्धान्‌ का वणन । (४) बन्धुमान्‌ भसु छी शरण । (५) आश्रय 
इ्षवत्‌ भभु का आश्य । (६) इश-विनय के मयोजन । सवंभरद्‌ भ्रु ।* 
(१०) भख का परमैदवयं । (११) सदा सहयोगी ओर सहायक भरु ।. 
(१२) भञ्ु या राज्ञा की सहायता से दुं का दण्डित करने का 
संकर्प । (१४) उयसनी, धनाभिमानी का भसु भित्र नदीं । भक्तों काः. 
पिता भसु 1 (१५) भक्तों की चरम इच्छा । (१३) स्यायभ्द्‌ प्रसु ।: 
(३७) भञ्ु का सरस्वती-रूप । (१८) मेघवत्‌ दाता, महाराज भ्रसु ।* 
(&० ३१२-३१८) 

सू० [ २२ ]- सेनापति ओर वैयवत्‌ डो-युश्पो का वर्णन । (२) 
गृस्थ रथ का वणन । (४) गृहस्थ-रथ के दो चक्र । (५) जितेष्दरिय 
ी-छुरुपों के कन्त अय । (६) कृपकवत्‌ उम्तम गृहपति ओर गृहपल्ली के 
कन्तव्य । छृपि का उपदेश्च । (६) उत्तमं नायक्त की स्थापना । 
(*) वेगवान्‌ यान आदि साधन सम्पन्नो कं कन्त ञ्य । (१०) रोगी 
की सेवा का उपदेश । (११-१२) अन्यान्य नाना कन्त ज्य । (प्र 
३९८-३२५) 

सु° [ २३ ]-अभ्षि उपासना के साध २ अध्यात्र उपासना (` 
अभु परमेश्वर की अभ्निवत्‌ स्तुति । पक्षान्तर मे अश्षिवत्‌ राजा ओौर` 
विद्वानों का वणन । उसके फ्त ऽय । उसके मति भजाजनों का कत्त ञ्य ।. 
अघ्नि जुर्य गुणों वाले रख से भानां । (प° ३२५३३१५) 

सू० [२४ ]- सर्वशक्तिमान्‌ भमु के गुणों का वणेन. (२), 
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"दुष्टहन्ता भरञु । (४) देदवयंभद्‌ भसु । (६) परम शरण अरस्ु । (७) 
-क्ास्ता प्रमु । (९) सवंसंचारुक भसु । (१०) उसकी नाना भकार से 
उपासना वा भक्ति-भदेन ओर स्त॒ति । (२४) स्तत असु की 
-स्तुतियां । (२५२७) दु के नाष छी प्राथेना । (२८) सर्पा्नौ मे 
दान देने बारेको प्रसु सी देता है । (२९) सत्पात्र में दान का उपदेश । 
-सबसे परे अगस्य भ्रमु । (प° ३३५-३४४) 


सू० [ २५ ]--उत्तम, आदरणीय, खी-पुरूपो का वणन । उनके 
-कन्त'भ्य । उप्तम माता पिता से रक्षा फी मधन । (१२-१५) उत्तम 
`सुपां के क्त्य । विश्वपति राजा के भरु ओौर सू्ेवत्‌ कत्त ज्य । 
. (१७-१८) महान्‌ सम्राट्‌ । विर्दवपति वरुण, अकाशस्वरूप इंश्र । 
(२१-२२) भु की स्तुतिं । (२२-२५) सस्ुरुपा से थना । (ए 
३४४-३५१) ` 


सू० [ २६ ]- उत्तम नायक, राजा रजा, व! पत्ति-पलली जनों के 
"गुणां जौर कत्त्यों का वणंन ! राजा-सचिव । (४) माता-पिता, गुर 
जनों के क्त ज्य । (५) वैन्य-सैन्यपति के कन्त जय ददवर्य॑युक्त सत्य 
-वानू शखी-युरूपां के कत्तव्य । जितेन्द्रियो के कन्त'उय । ` (१३) दिन- 
रात्रिवत्‌.। पति-पत्ली जनों के कत्त उ । (२१-२२) भावी जामाता कं 
-मरति आद्र । (२२-२७) प्र से पेदधयं की याचना । (प्र ३५--३६०) 


सू० [ २७ ]- कानी पुरूष का पुरोहित पद्‌ पर स्थापन । विद्राच्‌ 
से ज्ञान की साचना । नाना ' भकार फे उन्तम वीर विद्वान्‌ सुरूपां कं 
क्त ऽय । (११) राजा के कत्त जय । (१२) विद्वानों के कन्त जय । (१८) 
राट कं भरति उनके कन्त ऽय । (० ३६०-३६७) ; 
सू्‌० [२८ ]-३३ देवगण । राष्ट कं ३३ भ्रयुख शासक । (२) 
वरुण, मित्र, अयमा । तीन प्रधान पद्‌ । उनके कन्त ज्य । (प 
५६६८-३६९) ऊ तवणा 
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सू० [२९ ॥ -विध के एक आरद्तीय मध्यश्च का वणन । उघ्ढे 
अहत्‌ जहत कम । (८-९) जीव गौर भमु का पङ्ति के साथ वणन । 
{४० ३६९-३७२) 

० [३० [राष्ट मे प्रजा जनों के सदश जीवों का वर्णन । 
(२-४) श्-सा्क प ३६ देवो का वर्णन । उनते रक्षा की भरथना । 
(४० ६०२-३७द) 

ख्‌० [ ३१ [--यक्ञ भीर यजमान की अदंखा । उषके क्त्य । 
<२-2) पक्षान्तर में राजा के भजा के प्रति कन्त्य । (४) मजावती ` 
खी कौ ऽभ्नि से चुखना । (५) पति.पज्ी के क्त्य । (१०-११) 
शषा परमेश्रर ते पराथेना । (१२-१४) विद्वानों से भार्थना । (१५-१८) 
उत्तम अरश्ु भक्त का अमाव । यज्ञशीख का वैमव, बर भौर साम्यं । 
(१० ३७३-३७९) 

ठतीयोऽध्यायः 

सू० [ ३२ | विद्धान्‌ दषो के क्त्य क¡ उपदेश्च । (२) शासक 
ॐ गुण । (द) विथ॒तषत्‌ सेनापति वा राजा के कतय । शद्ु-विनय ` 
क आदे । (६) व्यापार का उपदेश्च। राजा भरना को सदु करे । 
पक्षान्तर म साचायं ओर गात्मा का वणन । (१२) माता के तुल्य 
राजा का कन्त भ्य । वदे मारी पाठ्क प्रसु कीस्दुति। (१३-१५) 
नियन्ता सवविजयी सखा । बड़ा दूनी है । (१६) उकण जन । (१७) 
उपास्य का स्तवन । (१८) स्तुति योग्य के रक्षण ! बन्धन-मोचक 
भर । (१९२०) जीव को कमर मोग का उपदेश । .(२१) राजा 
को वा उत्साही को भादेश उपदेश । (२६-२९) बखूवान्‌ इन्दर के 
उक्षण । (२७-३०) विद्वानों को उपदेश । (ए० ३७९-३८८) 

सू [ ३३ |--उत्तम भजाभों के जरूारावत्‌ कत्तं । (२). 
अञ देश्वर की उपासन! । (३) राजा नौर विदान्‌ के क्तो छ 

रष. 
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प्रभ के गुण-स्तवन । (१ णो 
म क भ्रमु का वणन ५ 
५ विद्धान्‌ पुरुषों के कन्त'धय 1 (१७-१९) उत्तम शी 
कन्त जय 1 (प्रण ३८८-२९५) र 
सू° [ ६४ ]-लानवानः ज्ानेच्छुक युर्षो की व 
कत्त^छय 1 (१६) राजा कते प्रति प्रजाकी र ॥ ५ इ 
सू० [ ३५ {जितेन्द्रिय खी पुरा के कत्त ञ्य । ८ १ 
सौर उक्त होने के उपदेश । रथी-सारथी, र 
कन्तडय । (४) डषा-सूयंवत्‌ उनके कत्त च्य । (७) डा (७ 
पक्षी, बा चनमहिष के दृष्टान्त से उनकं कत ध्य । ध 
समान डनद्धे करतंडय । (९) दो श्येना के तुरस्य उ ८ 
(१०-१२) पानः तृषि, गमन, भजा, धन दि. चारण, व 
कलौर शाच्ु्नन का उपदेश । (१६३-१५) घमवाच्‌, श त | 
सस्थवान्‌ पुरषं के सरसंगी होकर जीवनभर व्यतीत त ८ 
(१६-१ ८) ज्ञानवृद्धि, द 1 व 
क स । (२६) परस्पर भादर करो 1 (३७) भन्न- 
-यज्ञ द्वारा सन्तुष्ट होवो । (ए ० ॐ ००४०९) च: 
चू« [ ३९ ]-रेयंवान्‌ विद्व वा राजा च कठ ब्य । प्रभ 
उपासना ओर उसवे प्राथेना 1 (० ७०९४ १२) । 
8 चू ॥ ६७ ]--मा्येदिनि के खंमान भजा पारक रजा का भ्यव 


४1 


8 
हार ।. एकराट्‌ राजा क कत्त उय ! (प्र० ४१२-४१४) 


सू° [ ६८ ]--दन्दर अथौत्‌ विद्युत्‌ जीर शन्मि के पुख्य व 
राज्ञा मौर भमा्यो कं क्त्य । उनके तुख्य परस्पर साय 
विदानो के कत्त॑च्य (प्रण ७४१४-४ १७) 
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सू० [ ३९ [-भ्नि, जानी भौर धञ्रणी नेवा पुदष के क्त्य । 
उकः कान-मकाश दारा क्रमते विननो भौर दुं का नाक्त । (९.१०) 
देदाक्निवत्‌ विद्वान्‌ के क्त्य । (प० ७१७-४२ ३) 


सू० [ ४० इन्द, थञ्नि, वायु, भाग कं समान विद्वानों कँ जान 
भौर तेजस्वी नायक के तेज, पराक्रम ते दुष्टो का नाश्च। (६) इन्दर 
भौर अस्र वो अध्यक्षों का वणन । उनके भाद्रं का उपवेश । (५) 
विचत्‌ लौर अश्नितस्वों को व्च करने का उपदेश । (६) दुष्ट के धना- 
दान भौर वश करने की आज्ञा । (७) दुशं के नाश का उपदेश । (८) 
सूय, जश्निवत बरतपारकों के कक्ते्य । (१०-१२) सूर्यादि के तेज ते 
रोगो के तुल्य दुष्टो का ना । (ए० ७२३-७२ <) 


सू० [ ४१ ]- र्ठ पुरषो के भाद्र का उपदेश्च । राजा के कत्त. 
ब्य । (२) राजा के नाशाथ उद्योग, पाठक पुरषं का नियोन । (३) 
राजा का सैन्य-रक्षण । राषटस्थापन । (४) देह मे भाणो वा राजा का 
भजा के पारन करने का कत्तऽ । (५) सूर्यवत्‌ छोकारण के 
दल्य राष्रधारण । (६) चरमे नामि के तुस्य भ्रु वा विद्वान्‌ के 
कत्त ज्य । गोश्ाखा मँ पञ्चमो के तुर्य दन्दरियो का संयम । ८७) घर्वो- 
षरि वरण । (८) सञचदवत्‌ राजा । (९) भरिरोकाधिपवि वर्ण्य पर- 
मेश्वर 1 राजा के सात भश्वोवत्‌ भसु का सब स्थावर जंगमं पर शासन । 
` (१०) सवंशासक की अद्रव शक्तियां (पर ४२८-०३३) 


सू० [ ४२ ]--वर्ण परमेश्वर का वणन । सर्वोपाख प्रयु । नौका- 
घत्‌ वेदवाणी का भाश्य छेने का उपदे । (४-६) खी पुरषो को 
उपदेश्च 1 (प्र० ४३२३-४६५) 


° [ ४६ [- प्रस की वेदवाणि्यो दवारा स्तुति । (३) सव॑ पाष- 
नाश्नन भसु, धञ्चि । (४) जभ्निवत्‌ भसु की विभूतियां । इसी अकार 
स्वतन्त्र जीवगण की सन्ता का वणन । (५) नानां स्वतन्त्र जीवों का ` 
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अप्नि्यो द तुस्य निरूपण । (६) साधक जीव के मागं की बाधापु 
(७) अशनि से जीवनघारी वात्मा की तुना 1 (८) जुनः उत्पन्न होने 
चाञे जीव की अञ्चि से सुखना 1 (९) जश्चिवत्‌ जीव ल जरम । (१०) 
अभि -उवाखा के तुद्य गर्भं ञे स्थिर जीव की बुद्धि । (११) जोव जर 
परम-भास्मा क स्वरूप । (१२) मकाशमय, दु्खनाश्चन, पापनिवारक 
भ्रु की उपासना । (१४) उसके भ्रकार्टित होने का भकार । (१५) 
घषटख-रेशव् भरद भ्रु । (१६) श्नातृचव्‌ शदहृदय मु । (१७) मावत्‌ 
भ्रु का वरण । (१८) सुख ग भाणवस्‌ भसु । (१९) सदच्यक्ष भख 1 
(२०-२१) खमददीं पञ । (२२) प्रद्लशस्यङ्प भद । (२३) देषनाश्चक 
भ्रमु । (२४) साक्षी, जष्यक्ष भसु । (२५) खबको भय प्रद्‌ सवसच्ार्क ` 
भसु । (२६) दण्ड दाता भसु । (२७) अश्भिषत्‌ रञ्च । (२ ८) आस्मा 
के तीन रूप । (६२) बखवान्‌ दुटनाशक रसु । (३३) अविनाकषी शेश्वयः 
कष स्वामी प्रं 1 (प्रण ४३५-४७४५) 


सू० [ ४४ [--यभ्भि-परियौ के सुख्य शुर जर भयु खी उपा- 
सना । (४). म्नि जीर सुयंवत्‌ ड्व रेता तेजस्वी का वणन | अन्न की 
भभु से.शि्ट समतां । (६-७) स्तस्य अक्षि, विदान्‌ नौर भयु ! (८) 
यज्ञ का नेता भश्च । (११) विजिगीषु तेजस्वी नायक अक्षि । (१२) 
विद्धाम्‌ अशि । (१३-१४) नायक भ्नि । (१५-१६) ब्रह्मचारी विद्वान्‌ 
भननि । (१७-२१) ज्ञानी, स्तुियोग्य भु 1 (रद) भक्त की जनन्या 
उपाखभयता । (२७) सवं पाक पु । (२५-२७) स्तुस्य भरञु । (२८) 
उपाख्य म छ्य । (२९) ब्रह्माण्डदीपक प्रयु । (३०) मोक्ष की मराथना । 
(ए० ७७५-६५३) 


सू० [ ७५.]--इन्द्र अञ्चि । प्रभु के उपासका का महान्‌ पेःखय । 
८8) राजा कु मूमि-माता के भवि क्त व्य .। (५) वर्वान्‌ य्लस्वी 
नेता धन्नि । (६-७) महारथी भस्म, उसके कत्त ग्य । (९-११) उच्चः 
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सेनापति अशनि । डसके कत्त ड्य । (१२) दानशीर। गहपतिवत्‌ अक्षि 
मखु । (१४) देश्रयंवानू अमु । उससे नाना भाथंनाषु, शरण-याचना । 
(२३) उत्तम नेताओं के कन्त जय । (३६०-४२) शर्ट राजा, उससे भजा 
की नयायानुद् नाना अभिकरापाप । (ए० ४५६-४६४) 


चतुर्थोऽध्यायः 

सू० [ ४६ ]--उन्तम शसक, नेता, स्वामी शासक के कत्त ऽय । 
भञ्ु का वणन । उससे अनेक भ्राथनापं । (२८) स्वराष्श्षासक । उसका 
बभव । (ए« ४६५-४७५) 

सू० [ ४७ ]--आदिस्या, मासो के तुस्य विद्वान्‌, तेजस्वी पुरुषों के 
कत्त ऽय । (२-३) चृज्ञा पर पक्षीवत्‌ उनकी भजा पर पक्षच्छाया । (७) 
उनकी उत्तम रक्षा का आदशं । (८) कवचवत्‌ रक्षको का स्वरूप `। (९) 
रक्षा श्वान्तिभरद्‌ हौ । (१०) देह से गृह ओर राट की चुखना। 
(११-१८) उनके निष्पाप सुखदा पी रक्ला-का्यों का विवरण 1 (प्रर 
७७५-४८१) 

ख [ ४८ ]-- सोम । उन्तम अन्न, आपधि-सेवनवत्‌ परमानन्दमय 
प्रथु का सेवन । (२) सोम श्षिण्य, उपासक के कन्त ज्य । पक्षान्तर में 
चिद्वान्‌ ओर देड स वीयं का वणन । (६-५) सोम, ओवधि-रसं के.पान 
के समान रेदवयं, वीयं, पुत्र, दिष्यादिं का पान । (६) विद्रल्‌ सोम 
से ज्ञान की प्राना । सोभ्र तेजस्थी भभु से दीवं जीवन की याचना । 
(९) सोम का बरत पारन । (१०) सोम, राजा से मथना । (११) सोम 
अभिपिक राजा । (१२) सोम, उ्यापक भसु कौ परिचयौ । (१४) 
विद्धानो से भाथना । (प० ४८९-४८७) 


° वालखिल्यम्‌ 


सू० { ४९ ]--क्ञानभद्‌, सवंदावा, सवरक्षकं असु की स्ति । 
(२) मेच वा पवत से क्षरते जं के तस्य असु के रेश्वथ ¡ (६) 
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जाग्र. के जलो के तुख्य उसके पूरक रेश्वयं । (४) मधुवत्‌ उसके 
मधुर सुख । (५) गोरसों के तुरस्य सुखद उसके दान 1 देसे भञुकी 
उपासना का उपदेश । (७) राजा से प्रजा की मराथनाणं । (ए 
७ ८७-७९०) 


सू० [ ५० ]-- इन्द्र परमेश्वर की स्तुति का उपदेश । भख छ 
अपार येदवथं । (३) भसु ओर उपासक जन । (४० ७९१-४९४) 

सू० [ ५१ ]--उन्तम राजा का वणेन । (३-४) हानमय भसु एवं 
डपदेशा से ज्ञान की याचना ! (४) इन्व्र-मसु विपयक उपदेश । सस- 
कषा अदव । (५) भजु का लान । इस एक जन्म मे करने कौ मारथना । 
(६-८) दाता भसु से थाचना । सवंस्वामी ओर स्त्य मसु । (० 
७९२७-७९८) 

सू° [५२] कक्तिश्षारी, राजञा, विद्वान्‌ ओर परमेददर का 
वर्णन । (६) इन्द्र का स्वरूप । महान्‌ शासक परमेदवर इन्द्र । उसकी 
स्तुति भथंनाएं । (ए० ४९८-५०२) 

"` सु° [ ५३ ]- राजा, परमेश्वर । (२) अतिथिग्व, विदधान । (३) 
मधुरस-भायेचन । (४) देप नाशन । (५) देश्वर का सामीप्य । (६) 
धिकार योग्य उ्यक्ति । (७) उत्तम याचना । (५० ५०२-५०४) 

सू० [ ५४ ]-- परमेश्वर की स्तुति प्राथंनाएं । (प ५०४-५०७) 

सू° [ ५५ ]--भस्कण्व की दानस्तुति । परमेश्वर के जीव जनों पर 
अपार दान । (प्रु° ५०७-५०९) 

सू° [ ५६ ]-- तेजस्वी परम पुरुष का विद्रु बरु ओरं रेश्चयं । 
(२) बेदन्ञान का दाता भसु । विद्वानों को अनेकविध दान । (प 
५०९५१३०) = 

सू° [ ५७ ]- सदानारी खी पुरूषो के कन्त'उय ! जीवन का तृतीय 
सवत । (४०. ५११-५१२) 
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सु° [ ५८ ]--यज्ञमान ओर ऋषविजं के कत्त ऽय । (२) सूयं, 
अभि, उषावत्‌ सर्व भकाशक भजु । (३) विराय्‌ रथ का वर्णन 1 (° 
-५१२-५१४) 

सू० [ ५९ ]--वि्यत्‌, जर, मित्र, वरुण । उनके समान सेनापति 
करं राजा के कतऽ । (४) गुद जर आचाय के कत्त ज्य । (ए० 
-५१४-५१७) इति बारुलिद्यस्‌ । श 

सू० [ ६० ]--भकाशस्वरूपः उन्तम अभक्षि ठस्य, नायक मथु क्री 
-आ्भना । अस्निवत्‌ परमेश्वर के गुणों का वणेन । (९) खानी व र का 
-वणंन । (१०) रक्षोघ्च राजा के कत्त ञ्य । (११) पावन भरञ का वणन । 
(१३-१४) राजा का पराक्रम । (१५) अरणि मेँ अक्षि के तुर्य तेजस्वी 
की अजाओं सरं स्थिति । (१६) यज्ञाभिवत्‌ सात अङ्कति वारे राजा का 
-स्वङ्प । उसके कत्त ञ्य । (प० ५१७-५२४) 

सू० [ ६१ ]--सत्य-निणौयकू न्यायाधिकारी के कल्ल ज्य । (२) 
-धिपणा नाम दो सभाभों का अपना रक्षक सुनने का अधिकार । (३) 
"राजा. के कत्त ड्य । (४) राजा के भरति मरजा के कम्त'ड्य । (५) एेखय- 
“वान्‌ रसु का पद्‌; उसका कमं । परमेश्वर के ध्यान जान से कमै करने 
.वाङा पवित्र हदय होता है । (१२) उन्तम रथीवत्‌ भसु की उपासना । 
,(१३-१८) भमु से असय की याचना 1 (घ ५२५-५३१) 


सू० [ ६२ ]-दैश्वर की स्दति । मख के मङ्गरकारी दन । (२) 
"क संद्धितीय, अविनाशी । (३) सर्वजीवन भद है । अञ्च के दिये 
-अनेक सुखकारी दान । (७) विश्व का पार्क मञ्च । (८) भ्रञु का 
-आदकषे वड । (९) युगर का घटक भ्रु । (१०-१२) उपास्य के भ्रति 
-भक्तिपू्णं माव । (एर ५३१-५३५) 


सू [६३ ]-- शासक, विदान्‌, लानी के माता पिदावत्‌ क्त ऽय । 
-अजुः बा श्वासक का सर्वोपरि पद्‌ । (३) सर्वोपरि ज्ञानभरद्‌ गुर, 
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परमेदवर । (द) स्वाश्रय परमेदवर । (७) सव्य स्वामी दश्वर (` 
(८) जगत्‌ का भवत्त'क दैदवर । (९) सुखार्थी जीव का असु के आनन्दः 
कौ ओर छकाव । (१२) त्यागी जनों से प्राथेना । (ए० ५३५-३९) । 
सू० [६४ ]- परमेदवर की स्तृति । (२) सहान्‌ भसु । (३) सव. 
भ्रु राज्ञा । (४) सर्वोपरि दैदवर । (५) विद्वान्‌ के कल भ्य । (७): 
सर्वोौपास्य, अक्तेय अशु । (८-१०) भ्रञु के विरल भक्त । (११-१२). 
` राजा का अभिषेक-रहस्य । (० ५३९-५४२) 
सु० [ ६५ ]- सवेभ्यापक प्रञु की स्तुति ओर उपासना । (°. 
५७२५७५५) 
सूु० [ ६६ ]-- परमेश्वर की स्तुति । (२) सर्वोपरि बल्श्ारी 
भमु । (३) गोरूप बाणियों के आवरण को दूर करने वाला इण्टर अञ ।' 
(४) सन्मागे-मवत्त क जगर्निमाता भरु । (६) सवोत्तस दाला अभु । 
(७) निस्य । (८) सिंहवत्‌ वा चन्द्रवत्‌ परख ओौर राजा का वणन । (९); 
-भरङृति से जगत्‌ का सष्टा सर्वोपरि भवणीय है । (१०) अपार बलीः 
भश्च । (११) मोजनवत्‌ नियमानसार मति का विधान । (१३) सर्वा- 


परि दया भसु । (१३-१४) मोक्ष की याचना । (१५) अभय आश्ा- 
सन । (० ५४५-५५१) 


सु° [ ३७ ]-- आदित्य सदश तेजस्वी, धनवान्‌ बलश्चारी रगो 
के क्त्य । (२) वे भजा को पाप से यक्तं करं ओर मजा का पाटन: 
कर । (७) उन्तसम शासक स्वथं अपराध से रहित हों । (९) भजा को 
ना होने से बचाव । (१०-११) विहुषी माता के क्त ज्य 1 (१२) 
उग्रणुत्रा माता भूमि । (१३) उर्व्रजा, उर्ची वैश्य सभा । (१३-२१)ः 
तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुषों के कन्त'ऽ्य । (प ५५१-५५६) 
पञ्चमोऽध्यायः 


स्‌० [ ६८ ]-दैश्रराधना, उसकी स्तुति ओौर पाथना । सिक्ताः 
का पुनः सुनः मनन । (२) विश्व का विस्तार परमेश्वर (३); 
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बरज्ञाी 1 (४-५) राजा का वणन । (६) स्ंरोक-पति भर । (७) 
ग्रजाजों का स्वामी भञयु । (८) अपार शक्तिदाखी भसु । (९-१३) 
उखकी स्तुति ओर भ्ार्थनाप्‌ं । (१४) आत्मा के ६ नर, ६ इन्द्रिय 
गण । (१५) घश्वमेघ-राषट-शासनवत्‌ देषहव्यवस्था । (१६) राष्ट में 

उत्तम वीरो की निथुक्ति । ६ सेनापतियों की नियुक्तिः । वधूमान्‌ अर्वा 
का रहस्य । भध्यात्म उ्याख्या । देह में वाणीवत्‌ राष्ट म राजसभा का 
ख्प। (१९) निक्त उनो को उपदेश कि कोद्र भी निन्दनीय कमं नः 
कर 1 (प° ५५७-५६२) 


[, 


सूर [ ६९ [- राट के प्रजाजनों के कत्त ज्य 1 (३-४) भजा ˆ 
दारा उत्तम प्रासन की स्थापना । (६) वेदवाणियों द्वारा भरहिपादित 
पर्मेदवर मधुर रसवत्‌ खूप । प्राक्च पद्‌ सखाचत्‌ अयु का मोक्ष सुख 
का पद्‌ । सखा भरु । (८) मसु की अना का उपदेशा । (९) विद्धान्‌ . 
का अजाजनों को उपदेश । (१०) गौभोवत्‌ म्रजाओं का ङ्प । राजा का 
मजा के भि कन्त ऽय । वरण योग्य राजा चरण । (१२) वरुण आचाय-. 
वन्‌ । उन्तम नायक्रवतत्‌ भघबन्धन मोचक प्रसु । (१४) पक्र ओदन के - 
तुस्य दिष्य का गुद से ज्ञान अहण । राजछ्कमार के रथारोदणवत्‌ । 
राषट्रएसषन पद का आरोहण र जीव का ब्रह्मपद्‌-भारोहण । (१६) 
गृह्या का गृहस्थ रथ पर आरोहण । राजा-राषट छा "दम्पति भाव' । 
(१७) राजतन्ग्रवत्‌ अध्यात्मस्वराट्‌ की उपासना । खेती करने के तुर्य 
दे से फरफट आसि । (० ५६२-५६९) 


सू० [ ७० ]- सर्वोपरि नायक श्वएसक का वणन । असु परमेश्वर ` 
का गुण-तुति । (ज) पक्षान्तर म वीर पराक्रमी सासूक का वणेन । 
उसके चन्त॑ब्य । (९०) पितायत्‌ भरु । दुटदसनकारी वः राना 1 (१२) 
८१२) राजा वे फत्तब्य जौर बन्धनमोचक असु 1 (१५) सेवदर 
राज्ञा के कन्त'डय । (प० ५६९-५७५) 
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+ ,+ सू, [ ७१ ]-तेजस्वी अभ्रणी नायक के कतत य । उसके भश्व- 
-कयक गुणो का वर्णन । (११) नायक के दो भकार के खूप । (१२-९५) 
-देघत्‌ पूडय अस्मि परमेश्वर का वणेन । (पर ०७५-५७९) 

स्‌ [ ७२ ]-यज्त मतिपादन । ब्रह्मयज्ञ । जभ्य यन-अभ्यापन दा 
प्रकार 1 (२) गुर का सभम श्वासन । (६) वि्यतत्‌ जिह का स्वरूप । 

-(४-५) विचत्‌ का रथयान मे प्रयोग । तद्वत्‌ दे्टमें आस्माभ्नि का 

संयोग । (७) देह का अदुस्त यन्त्र । (८) अन्तरिक्ष रचनावत्‌ देह- 

रचना का चमस्कार । (९) त्रिगुणात्मक देह फी सचना । उसमे यज्ञ 1 
„(१ ०) क्षेत्रसेचकं दप-टंकी यन्त्र से देह की रचनाका आरचयंकारी 

वर्णन । इसी अकार राजतन्त्र का वणेन । मेघ के तुस्य राजतनत्र क 

. कत्तव्य । (१२) प्रजा का योग्य पारक का आश्चयं रहण । (५३) 

अभिषेक योग्य ्यक्ति के रक्षण । (१४) प्रजाओं के परस्पर योग्य 

-ज्यवदार । (१५) देह के त्य राष्ट की स्थिति । देह मे वीयवत राजा 

की स्थिति । वायुवत्‌ स्वामी का कत्त ज्य । (१८) भाप्निवत्‌ नायकः 

“विद्वान्‌ का कत्तञ्य । (¶० ५७९-५८७) 

सू० [ ७३ [-- विद्वान्‌ जितेन्द्रिय सरपुरपों के कन्त'ञय । खी-पुर्पां 

-को उत्तम उपदेश्च । (प्र ५८४-५८९) 

। सू» [ ७४ ]--विद्वाच्‌ का भाद्र करने का उपदेश । उत्तम विद्राच्‌ 

-के रक्षण, उसकी उपासना । पक्षान्तर में परमेरवर की उपासना का 
- उपदे । परमेश्वर का स्वरूप, उससे नाना प्राथंनाए्‌ं । (१३-९५) 
-उन्तम राज्ञा को दान स्तुति । राजा का कत्त ञ्य । ज्षानसेवियो का 
-पाछन । राजा की बवती सेना "परष्णी" का वणेन । (प° ५८९-५९३) 

` , सून [७५ ]-स्थमें अश्च के तुल्य उत्तम विद्धान्‌ कर्मकत्तीओों दीं 

“नियुक्ति । भधान शासक के कत्त ज्य । ज्ञान बर ओर धन का त्रिविध 
-पति अभ्नि । (५) चक्र धारा के तुर्य राटवक्र-नीति को व्च करने शा 
-उपदेश । (६) भसु की स्तुति के लि निस्य वाणी को प्रयोग.। 
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(७-८) नायक्‌ के प्रति अधीन भजा काः कत्त जय । (९) बुरे खोगों 
का पापसंग ह्म पीडित न करे। (१०) राजा को शशरुपीडन का 
उपदेश्च ! (११) उससे धन-सम्पदा की भरथना । (१२) संकट 
भी राजा ग्रा का साथ न छोदे । (१३) सेनापति के क्तं जय । (४० 
५९३ -५९७) । 

सू० [ ७६ ]-उत्तम सेना नायक के क्त ज्य । उसकी सूयं से 
खना । (४) वि जयी स्तुर्य सेनापति । पक्षान्तर मे परमेश्वर का 
निदेश । महान्‌ शासक के गुण । (६) प्रस की आथेना । (७) नाना 
चीरं के नायक का राू-पाखन का कत्तठय । अध्याम म जात्मा 
-मख्स्वानू का वर्णन । (८) विद्वान, बरुषानों का जाद्र । पराक्रमी के ` 
कत्त'ऽय । (१०) तृच राजा । (११) शख-कास क दोनों बर्वान्‌ होते 
डं । (१२) अष्टापदी वाणी का वणन । (प०५९८-६०१) 

सू० [ ८७ [- राजा के भजा के अति कत्त ञ्य । (४) अन्दर सूय 
चत्‌ राजा के भ्यवहार का वणंन (५) सूयंवद राजा के कत्त ञ्य । (६) 
मेघ-केदन-मेदन वत्‌ शत्रु पर मेद्‌ नीति का कायं । (७) राजा का सदहा- 
यक शबर । (८) भ्रज। के सुल के अति राजा का ध्यानाकषेण । 
वायुमेव के भ्यवदरों ॐ समान राजा लौर राजपुरंषों के कन्त ज्य । 
(११) शव । (९) राजा वा प्रु ॐे अनेक ब, उनङी ष्ट तुख्ना 
कैसे हो । (ए० ६३०१-६०६) 

सू० [ ७८ ]- रे षयंवान्‌ मथु भौर स्वापी के कत्त ज्य । उनसे 
ओजन, वख, आपूपणादि की प्रार्थना । राजा, विद्वान्‌ तव्वदीं का 
वणं 1 । इन््र-पद्‌ । (६) उसक! अविनारी पद्‌ । (७) स्वंश्चय स्वामी 
अयु । (९) भसु ओर राज। के दिर भजा के प्रतिं नाना कम (घ्रः 
३०६-६०९) 

सू° [ ७९ ]- जगतुकततौ ओर सन्नारक भसु का वणन 1 -पक्षा- 
तर म दासक राजा के कत्त" ध्य । उनके भदत कमं । (३) विष्ण ` 
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गृह के तुर्य राजा की स्थग्ता 1 उत्तम सच्ञाङुक । (५) दानाथियों फ 
एक मात्र रण `। विद्याधियोां का शरण गुड । (६) विचादान पुनर्जीवन 
& । (७) दयाशञीक शासक का रूप । (८) राजा वा शासक सत्‌ मजा 
को भय का कारण न दहो। प्रजा को उद्धिश् न करे ओौर इद्य करे 
पीडित न करे । (२) दुष्टो को दूर करे । (ए० ६०९-६१२) 
सू० [ ८० ]--राजाववदग्ाह्धं अञ्चु का घर्णम्‌ } उत्तम रक्षक कं 
कत्तऽ्य 1 (५६) राज्ञावत्‌ भरु से माथनापुं । (७) राजा चा भय की 
दुगं ले तुरना ! (९). मयु का तुरीय एद्‌ । सवीनन्दभ्रद्‌ उपास्य भ्रु ४ 
(ए० ६१२-६१४) 
सू० [ ८१ ]-- भु की स्तुति ओर आर्थनाए्‌ । अञ 1 (२) सवै - 
शरयंवान्‌ । (६) वेरोक दानशीक उ्माथे मेरक मसु । (७) खेदी प्रयु; 
सवं मनोरथ-पूरक भसु । (४० ६१४-६१६) 


षष्टोऽध्यायः 


सू [ ८२ ]-धनसम्पन्च उ्यापारी वगं के कन्त ऽय । (२) राजा 
की रा.पाठना्थं शाता की नियुक्ति । (३) अन्न सर्वोत्तम मोजन । 
(४) अश्रु राजा । (५-९) अब्रादिवत्‌ दे.यीदिक । देश्वयं आदि काः 
पात्र राजा । उसके अधिकार शौर कत्त ऽय । (प° ६१७-९१९) 

सु० [ ८३ ]-धिद्याग्‌ तेजसी, यवहारङ्शर विद्वान्‌ जनों कः 
कत्त ऽय । (प° ११९-६२२) 

सू० [ ८४ ]-अग्रमी नायक.के गुण भौर कन्त'ज्य । (२) नायकः 
की दीपक व अप्मिवद्‌ दो अकार की स्थिति । (६) गायक वा म्रञु ख 
अरति अधीनो के कत्त डय । (प° ६२२-६२४) 

सू° [ ८५ ]- विद्वान्‌ जितन्दिय ी पुरुषों के कन्त घ्य । (प° 
६२४-६२६) 

, सु०.[ ८९ ]--उन्तप्‌ खी पुरषं के कन्त जय । (प्र° ६२६-६२८} 
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सू० [ ८७ ]--षिद्वान्‌ खी पुश्षों के कल्त'ऽय । राजा ओर अधीन 
शवो भ खादि सैन्य एवं सेनापति, उनके कन्त ऽय । (प° ६२८-६६१) 

सू० [ ८८ ]- सेनापति इन्द का वणन । उसके कन्त ञ्य । (प° 
-३३१-३३२) 

सू० [ ८९ ]- इन्द्र भमु की स्तुति । (१० ६३३-६३५) 

सु० [ ९० [--परमेश्वर की स्तुति । पश्चान्तर मै राजा के कन्त जयों 
का वणेन । (प०. ६३५-६३७) 

-सू० [ ९१ ]--वरवगिनी कल्या ओर वर वभू दोनों के कन्त ज्य । 
धू कौ ओर से वरण जौर आशंसा । (३) वर से परिय । (४) 
चर के गुण \ (५-६) कल्या की भोर से इ शरं । (७) वर के कन्त ञ्य । 
सूक्त समीक्षा । (ए० ६३७-६४७) 

स्‌० [ ९२ ]--इन्धर का रक्षण । उसके कन्त ञ्य । (एर 
३४४-६५२) 

सू० [ ९३ ]--इन्द वीर सेशपति 1 उके कन्त य । पक्षान्तर 
म परमेश्वर के गुण वणेन } (० ६५२-६६१) 

सू० [ ९४ ]--वीर णरषां का चणन्‌ । उनके क्त ञ्य । (षर 
इ६९३१-६६४) 

सू० [ ९५ ]- परमेश्वर के गुणों छा स्तवन 1. पक्षान्तर म राजा 
के कत्त उय । {प° ६६४-६६७) 

स्‌० [ ९६ ]--राजा के वैमव के कत्त भ्यो के साथ सगथ जगत्‌- 
-उत्पादक परमेश्वर का वणंन । (प° ६६७-६७५) 
सू० [ ९७ ] राजा के कत्त ज्य के साय र परमेश्वर के गुणो का 
वणन (षए० ६७५-६८०) 
सप्तमोऽध्यायः 
सुू० [ ९८ ]--जगत्‌ के पारकं परमेशर का वणन । पक्षार्तर म 
-राजा के कतत ऽय । (प° ६८०-६८६) 


@©-0.28111। ।<811\/8 18118 \/10\/818\/8 0॥€61101. 


[10111260 0 1\/8 58118| ( १ 8| 210 66810011 
२८ 


` ` सू०[ ९९ ]--राजा अजा. के व्यवहारो कं साथ परमेश्वर के गुणो 
का वणन 1 (ए० ६८३-६८६) 
 ! सू० [१००]- जीवों के कमंफर-भोगाथं परमेश्वर की शरणं प्राठि ॥ 
(४) परमेश्वर का साक्षात्‌ स्वरूप वणेन । (६) परमेश्वर का जानी 
जनों के भति अन्‌ प्रह । मक्तों के भति उपदेश । (७) जीवो को भसु ने 
स्वतन्त्र क्यों किया । (८) ज्ञानी को जायक्षी नगरीवत्‌ देह-बन्धनों सेः 
अक्ति । (९-१०) भसु वाणी का वणंन । (ए० ६८६-६९१) 
सू० [ १०१-]-(4) शमसाधना । (२) दो नायरकोवत्‌ मेघ भौर 
वायु | राषटरके न्याय भौर सैन्य-विभाग के अध्यक्षों का वणन । अजाः 
की राजा से विज्ञेष याचनां । (६) श्राक्षकों के कन्त ज्य । (७) विद्या 
भिढाषी जनों के कत्त व्य । (११-१४) महान्‌ भसु का वणन । (१४-१६) 
गौ, बाणी भौर भूमि की महिमा का वर्णन । (प ६९१-६९७) 
सू० [ १०२ |--गृ्स्वामी के कत्त ज्य । अक्षि भावायं का वणंन ¦ 
अशनि परमेश्वर का वणन । उसकी स्तुति, स व॑रक्चक, सवंत शिद्पीः 
के तुल्य भरु । सवंपरकाशक, परम सुखदायक भयु की स्तुति, भक्तिः 
ओर उपासना 1 (ए० ६९७-७०४) 

-. सू० [ १०३ |--परम गुड की उपासना । सूर्यं, थ्वी ओर पर. 
मेश्वर-मरहृति के कार्यो का वणेन । (३) कषि-फल्वत्‌ भक्षि । (४) 
भां एर अयु की कृपा । (११) सवंशासक भसु का वर्णन । बहीः 
सर्वोपास्य 1 (ए० ७०७9 ८) 


न 


इत्यष्टमं मरडलम्‌ 
तृतीय संस्करण २- चैत्र 
२०३७ वैक्रमाब्दे 


©©-0.281011 |<811\/8 ॥818 \/10\/2/8\/8 0661101. 


॥ , "गि. त. 


ॐ रम्‌ ॐ 


ऋग्वेद~विपय-सुची 


षष्ठे ऽके सप्षमेऽध्याये षोडरो वर्मः । 
एद [न थ 
नवमे मरडले प्रथमसूक्रादारम्य 


सू° [१]--यहां से पावमान सौम्य नवम मण्डल प्रारम्भ होता है । 
सोम पवमान का वर्णन । वालक के समान विदा के गभं से विचा- 
निष्णात उत्पन्न शिष्य का वर्णन । सोम ओर इन्दर के अनेक सम्बन्ध । 
सोम-जीव, नव ब्रह्मचारी, वर, उत्तम सुख, राजा, आदि का वर्णन । 
(२) सभापति सोम । पक्षान्तर मे सोम ओषधि के गुण । सोम के कत्तेव्य । 
उसके अनेक रूप । (६) सोम-विचयार्थी, सूदिता विया । (७ ) सोम 
सनापात, स्वसा सेना । अध्यात्म मे, दश योपा दश्च इन्द्रिये । (८) 
एय-भाजन सोम गो-वत्सवत्‌ गुर शिष्य का वर्णन ओर । राजा प्रजां 
ऋ कन्त्य । शूर इन्द्र के कत्तन्य ॥ ८ प° १-५ ) 


1) 


स्‌० [ २ |--सोम पवमान । गुरुछश्रषु व्रह्मचारी के कन्त॑व्य । 
पक्षान्तर मै राजा वा अध्यक्ष शासको के कन्तन्यो का वर्णन । ओषधिवत्‌ 
मुर, प्रिय होने का उपदेश । (८ ) नदी भौर समुदं के तुव्य विद्या- 
वाएणया से शासक वा विद्वान्‌ कीं शोभा । (५) समुद्रवत्‌ 94५ 
वणन । (६ 9) न्याय शासक के कत्त॑ज्य । ( ८-१० ) टेश्वय॑वान्‌ श्रु से 
त्राचनाषए्‌, स्तुतिषु । ( ए०५-८ ) 


& > % 


सू [ ३ }--साम पवमान । विजिगीषु राजा सोम । उसके कन्तन्य । 
उसका अभिषेक । (५) उसका कण्टकशोधन का कत्तव्य । ( ६ ) अभिषेक 
होने चा अन्य अभिप्राय । सोम.सवन विधि से राज्याभिषेक के कन्त॑ज्यों 
की सूचना । (७) राजा का प्रयाण, विजय ओर अभिषेक प्रासि । 
(१०) श्नासन का पवित्र कायं । दण्डधारा ओर खद्गधारा दोन का समान 
सदुपयोग । पक्षान्तर मे राजहंसवत्‌ पर्ची के तुर्य आत्मगति का वर्णन । 
ङ्ख पश्च मँ सुप्ण-आात्मा, द्रोण जल, उसकी विया से छद्धि, उसका 
संन्यास-माम । ओर आत्मा का टि्गद्ारीर मे विचरण ओर खुक्तिमागं का 
अनुधावन । ( ए०८-१२ ) 


सू [४ ]--पवमान सोम । राजासे जसे वैसे प्रु से प्रजा की प्रार्थना । 
२) राजा वा शासक के कत्तव्य, प्रजा के वल की बृद्धि, ज्ानच्द्धि ओर दुष्ट 
दमन । (४) ईश्वरग्रा्ि, राञ्यपद, प्राति के लिये अभिषेक, (६) उससे उत्तम 
पाथना । दी्धंजीवन, ज्योति-दशन की प्राना । (७) रोजाको रेश्व्यं 
प्रापि का उपदे । ८९) प्रजाओं का राजा को बढ़ाने का उपदे । 
( ए० १२-१५ ) 


¢ 


सू ° [4]--पवमानसोम । प्रजा प्रिय उत्तम राजा के कन्त॑ज्य । विद्वान्‌ राजा 
सौर परमेश्वर वा प्रञुपरक योजना । बरीवदं ओर अग्निके ट्टान्त से 
राजा के अनेक कर्तव्यो का वर्णन । ( ३ >) प्रजानुरंजक राजा । (४) ऊु्ाओं 
ॐ तुल्य शारु के उच्छेदन का कार्यं । (४) द्वारें के तुल्य सेनाओआं के कत्तव्य 1 
(६ ) रातिदिनवत्‌ खी पुरूपां के प्रति सूर्यवत्‌ अभिषिक्त राजा के कत्तंञ्य । 
८७ >) राजा का वैदय वग को अपनाना ( ८ ) भारती, सरस्वती, इडा ईन 
तीन देवियों का वर्णन । ये प्रजा के तीन व । (९) सूय के तुल्य राजा 
के कन्तंव्य । इन्दु, इन्द्र, हरि, पवमान, प्रजापति आदि इन नामों का सपष्टी- 
करण । परमेश्वर के प्रति इन विद्रोषणो की योजना । ( १० ) हरे दृक्ष के 


` त 


६ 2.) 


तस्य राजा का राष्र-खेचन करने का कत्तव्य । (११) तेजस्वी जनों की 
खमिविक्त राजा से मान प्राति । ( प° ५१९) 

सू° [ ३ |-- पवमान सोम । राजाके कत्तव्य । राष्ट मे सव ओर वीं 
का प्रवण । (३) पद्‌ वा राञ्यासन कौ जिम्मेवारी । (४ ) उसको; निभाने 
का उपदेश ¦ (५) बलशाली वीरो का जलधाराओं के समान कक्त्॑य । 
समस्तप्रजाओं का राज्याभिषेक भ योग । (६) राजा का अध्यक्ष-स्थापन । 
८६ 9 अभिषेक योग्य पुरुष की योग्यता । ८ ८ ) अभिषणिन्तं का कतव्य । 
चेदानुसार कन्तव्य पाटन । ( ए १९-२२ ) 


सू्‌° [ ° |--पवमान सोम। उत्तम जनोंका धर्मं नियमों का निर्माण 
ओर अनुवन्त॑न । (२) राजा का सत्‌ शिक्षण ओर आवश्यक स्वाध्याय । 
(३) सवश्रे्ट॒ शासन कार्यं । (४) विद्वानों का अन्यों के प्रति कत्तव्य । 
पक्ान्तर म विद्यार्थी के उदेश्य ओर कक्तम्य । (५) सन्मार्गं मे प्रित 
राजा करा दुष्टदमन काकायं। (६) सन्मागोँपदेशक राजा। (८७) 
राजा केसे प्रसन्न हो । ( ८ ) उत्तम उपदेदों का सत्‌. फल । (९ ) शास्य 
शासका कं कच्चग्य । ( प्र० २२-२ ) 


सू° [ ८ |--पवमान सोम । अनेक पदं पर अभिषिक्त शासक जनों 

के कत्तव्य । (२ ) सेना के अनेक अध्यक्षो के दो प्रधान नायकों के प्रति 
कनत्तञ्य । ( ३) अध्यक्च की योग्य पद्‌ पर स्थिति (४) सातो प्रकृतियां 
रा जनिपंक । (५) प्रजाजन के मुख्य राजा के प्रति क्त्य, उसका 
रक्षण । ( ^ ) अभिषिक्त का उतम राजसी व धारण । ( ७ ) उत्तम 

अध्यक्षा को नियुक्ति कर दुष्टो कां दमन । ( ८ >) मेघवत्‌ सुख वर्षाने का 


राजा का आवश्यकता । ( पर° २५-२८ ) 


सू० [ ° |--पवमान सोम । अभिपेक योम्य पुरुष के गुण । (२ ) 
सत्‌ नात स्व बदन कौ उपदेश । (३) मावापङे वीचमें पुत्र के तुल्य 


( ४ ) 


राजा के क्तब्य । ८ ४ ) समुद्रवत्‌. राजां के कत्तव्य । (५) राजा को 
आवक्यकः नियुक्ति, उसका महान्‌ कायं । ( ६ ) सात प्राणों मे आत्मा केः 
तुख्य प्रकृतियों म राजा की स्थिति । (७) युद्धादि में राजा का प्रजा-रक्षण 
का कर्तव्य । अध्यात्म मे अत्मा का वर्णन । (८ ) राजा काप्रजारिष्चणः 
का कन्तव्य । ( ९ ) राजा दानशील हो । ( प्र° २८-३१ ) 

सू० [ १० ] पवमान सोम । स्नातकं ओर नवामिपिक्त शासको को 
उपदे । ( २ » लिष्पियों के हाथों में र्थो के समान श्रमियो के आश्रय 
शासको की स्थिति । (३) नवाभिपिक्तों के कन्तभ्य । (४) विद्वान्‌ उपदेश्कों 
का सर्वत्र विचरण । (८ ) सूयंवत्‌. राजा की स्थिति, किरणों के ठल्यः 
उसके अधीन शासक प्रजा रश्चक आदि 1 राजा की विभूति। (६) 
विद्वानों का कन्त॑भ्य । प्रु वाणी के ञान का प्रसार । (५ ) विहत्‌-संव' 
वनाने का उपदेश । ८ ८ >) नयनो के आश्रय रूप सूं के तुल्य अध्यक्ष की 
स्थिति। ८ ९ ) जानी की दीदि । ( प्र" ३१२४ ) 


सू० [ ११ ]--पवमान सोम । तेजस््र पुरुष कौ गुण स्त॒ति । (२). 
विद्वानों का राजदाक्ति से सहयोग । उसका उत्तम फल । ( ३ ) राजावा 
प्रथु से सर्वपदार्भ से शक्ति प्राति की कामना । (४) विद्वान की वाणी 
का आद्र । ८५) योग्य पुरुप का अभिषेक (६ ) सोमाभिषव ओर 
सोम-सवन, तथा उत्तम अध्यश्च का आश्रय ग्रहण । (७) अध्यक्ष का 
कन्त॑व्य, दुषट-दमन कर प्रजा मे ॒शान्ति-स्थापन । ( ८ ) प्रजा पालनार्थं 
अध्यक्ष का स्थापन । (९) अध्य्च प्रजा को उत्तम टेश्व्यं जौर द्द्‌ सहयोगः 
दे । (पर ३४-३७ ) 

सू० [ १२ पवमान सोम । आचार्यं. मे विव्रा निष्णात ह्िष्य 
ओर न्याय श्ासन मे अध्यक्ष सोम-पुरूणों का स्थापन । (२) मार्ता 
ओर वत्सवत्‌ दिश्य जनों का गुर जनों से सम्बन्ध । (३) विद्रान्‌ शिष्य के 
त॒ल्य नवाध्यक्ष का नवाभिषेक । उसी के सद्दा उसकी प्रतिष्ठा । (५) 


( ५ ) 


अभिषेक के साथ देश्य प्रा । ) सुद्र ओर मेघ के तुल्य शास्य- 
ससिकता ऋ कत्तञ्य, भ्रा के वल, ञान की उन्नति! (८८) विचार्थीवत्‌ 
जभाप्क्त पदाधिकारी को जागे बढने का उपदेश । (९) वह ेश्व्ंको 
चारण करे । ( एू° ३७-४० ) 


अमो ऽध्ययः 


स्‌° [ ३३ ] पवमान सोम । विचयास्नातक का वर्णन (८२) 
प्वद्धाच्‌ का अध्यक्ष पद्‌ पर स्थापन । (३) विद्वानों का पवित्र कत्तव्य 
सनसाधारण को उपदेश करना । (४) राजा से फल प्राक्च करने की 
आराधना । ( "4 ) अध्यक्च प्रजा को सम्पन्न करे । ( ६ ) तीन्वेग अश्वो के 
समान वीरा, विद्वानों का कत्तंन्य । (७) माता ओर बचे के दृष्टान्त से अध्यक्षो 
का प्रजा के प्रति. रक्षा का कत्तव्य ¦ ( ) अध्यक्ष का दुष्टदुमन करने का 
कत्तज्य । ( पृण ४०-थ्द्‌ , 


सू० [ १४ |--पवमान सोम । तरङ्गस्थ पुरुप ॐ द्टान्त से अध्यक्ष 
क्ण उन्नत पद प्रासि। (२) पाचों जन-संघों से अध्यक्च का प्रस्ताव 
समथन । ( ३ ) उसके अभिषेक मँ सब की प्रसन्नता । (४) राजा 
का देश को निष्कण्टक करने का कायं । ( “* ) सूयंवत्‌ तेजस्वी का अभि- 
पेक ओर उसकी छश्र कीरिं । ( ६ ) उसकी खोकप्रिय प्रकृति । ( ७ ) 


उस्र अधीन प्रबल सेना ओर वीर पुरुष । (८ ) प्रजा की शासक ऊ 
भ्रति स्वीकृति । ( ए° ४३-४६ ) 


स्‌ [ १५ [पवमान सोम । राजा का आगे उन्नति.पथ मं 
भरयाण । ( २ ) उसका खोक हितार्थं कायं । (३) राजा को सत्‌ शिष्षण। 
चूधपति नर दष के समान सदा सैन्यबल रखने का उपदेश्च । (५) 


(८ & > 


सुसन्नित सेनापति का वर्णन ! उसके कन्त॑ज्य । (७, ८) वीर का 
अभिचेक । ८ पर° ४६-४८ ) 

सु° [ १६ ]--पवमान सोम \ अभिषेक करने का खस्य प्रयोजन, 
श््रुओं के संप से विजय प्रापि । (२) अध्यक्ष का गुण दानश्चीटता 
(३) शासक के पवित्र पद्‌ के योग्य पुरूष के आवश्यक गुण, सर्वोपरि 
अज्ञय होना । (४) उसकी सभा-भवन मे सभाध्यक्च पर स्थिति ॥ 
८ ५ ) राष्ट्रपति का आद्र । (६) अध्यक्षपद्‌ का रहण अर ( ७ ) अधीनः 
पर अचुश्षासन । ( प्र° ४८-*० ) 

सू° [ १७ ] - पवमान सोम । दु्ट शचं के नाश्कारी वीर पुरूषो 
के कत्तन्य । उनके अद्म्य तीव्र जटग्रवाहों के तल्य वेग से आक्रमणः 
ओर प्रयाण । (३) निष्णात पुरूष की पवित्र पद्‌ पर प्राप्ति । (४) 
अभिषेक योग्य पुरुप के समान देहो मे जीव कौ दन्ना । (५) देहम 
आत्मा का शासन । (६) प्रभु कीस्त॒ति। (८) उपासना।(८) 
ज्ञान की प्रार्थना । ( प्र० ५०-'*३ ) । 


सू० [ १८ ]--पवमान सोम । सोम परमेश्वर का वर्णन । स्वै 
धारक, सर्व॑पाल्क प्रु । (३) सर्वरक्षक। (४) सव रेचर्यौ काः 
स्वामी । ( ५ >) माता पितावत्‌ प्रु । (६) सर्वोपदेषटा । (° ५०- न)" 

सू० [ १६ |--पवमान सोम । प्रयु से धनेश्वयं की याचना । शक्ति. 
वाड जीव ओर प्रु । (३) श्रकृति का स्वामी प्रभु, सर्वोषदेषटा प्रथु । (१). 
मेघ ओर भूमि के तुल्य प्रकृति परमेश्वर की जगत-सगं म कारणता । (*)1 
जगत्‌-सरग कारी धर ने प्रकृति को कैत गमित कया । पक्षान्तर मे--गो,.- 
सांड ओर राज प्रजा के व्यवहार का स्पष्टीकरण । ( ६,७ >) शच्ुनाश्च कीः 
्रर्थना । ८ प्र° ५५-५८ 9 

सू° [ २० )-पवमान सोम । वीर ुरप को उत्तम षद्‌ प्राक्ि।; 


( ७ ) 


(२ ) उसकी दानश्लीकता । (३ › विद्वान्‌ से ज्ञान की याचना । (४) 
अन्न-घन कौ प्राना । (५) सन्मार्गके नेता से उत्तम वाणियों की 
पाथना । (६) सेनाध्यक्ष का वर्णन (७) अध्यश्च का पवित्र पद्‌ ॥ 
( पु० ~+८-&9 >) 


सू० [ २१ --पवमान सोम। सोम ईश्वर के भक्त जन। उनका 
योद्धाओं के समान उद्योग । ( २ ) उनके गुण । (३) उनका प्रभु के प्रति. 
विविध प्रस्थान । (४) अश्वो के समान उनकी आगे वद्‌ कर टेश्वयं 
प्रासि। (५) वीरो से देश्व्यं की प्रार्थना । (£) ज्ञान के सज्यका 
आदेश । (७ >) साधक की ब्रह्मपद प्रासि ८ ए° ६०-६२ ) 


सू०° [ २२ ]--पधमान सोम । वीरो, वि्याथियों, विद्वानों का. र्थो 
के तुल्य उत्साहपूर्॑क आगे बद्ना । (२ >) वायुं के समान उदार होना । 
(३) विद्वानों का ज्ञानपूंक कर्म करना । ( ४ ) उनका अनथक जीदन- 
मागं मे चलना । (५ ) उनकी उत्तम पद भ्रासि । ( ६ ) जीवों की नाना 
लोक तथा परम पद्‌ तक की गति । (७) सर्वसञ्चालक प्रसु। (पर ६२-६४) 

सू° [ २३ पवमान सोम । विद्वानों, वीरो के समान जीवों की 
उत्पत्ति । ( २ ) जीवों की सांसारिक मनुष्यों के समान उच्च नीच पदं 
की प्रासि । मनुष्यों का अपने बीच तेजस्वी पुरुष को ` जन्म देना ` (३) 
देश्वये आदि क प्रार्थना । (८ ४ >) उपासको का परसेश्वर की, ओर गमन 1 
(५) परमेश्वर का प्रु पद्‌ । व्यापक, सर्वशक्तिमान्‌, सवश्रर, जगत्‌ का 
का स्चाल्क। (६) प्रथु के परम रसपान से प्रास्त जीव की बड़ी 
शक्ति । ( १० ६४-६६ ) | 


सू° [ २४ |-- पवमान सोम । परमेश्वर के भक्त साधकं की उन्नति 
की ओर गति । ( २ ) जल्धाराओं से उनकी उपमा । (३) वीरके 
समान जीव को उन्नति पथ पर अग्रसर होने का उपदेश । विपथगामी 


( = 9 


इन्दियों के जय का उपदेश्च । (४) परमेश्वर प्रासि का उपदेश । (६) 
आनन्दमय परम पावन प्ररु । (७) परमपावन, परम रक्षक प्रभु । 
सूक्त मे एक सोम प्रु ओर अनेक सोम जीवों का वणन । (प्र° ६६-६९) 

सु° [ २५ |--सोम पवमान । सवंदुःखहारी "दरि" प्रथ से प्राथना । 
आत्मा, जीव ओर आत्मा प्रु का वणेन । (२) जीव का देह मँ आने 
का कारण । (३) सर्वश्रेष्ठ क्रान्तदर्शी व्यापक आत्मा । ( ४,६ ) साध- 
नाओं के पश्चात्‌ उपासक को मोक्षरोक की प्रासि । ( प° ६९-७१ ) 

सू° [ २६ |--पवमान सोम । परमेश्वर का अति सक्षम द्धि से 
विचार विमं करने का उपदेश । (२) प्रयु की स्तुतिकारिणी वेद्वाणियां । 
८ ३ >) धारणावती उुद्धि द्वारा भगवान्‌ की प्राप्ति । ( “५ ) योग-समाधि 
द्वारा ज्योतिः स्वरूप प्रु की प्राि, साक्षात्कार । (६) उसी की उपासना, 
स्तुति, प्रार्थना आदि । ( प्रु° ७१-७२ ) 

सू° [ २७ |--पवमान सोम । स्तुत्य पुरुष का वर्णन । ( २) 
अभिषेक योग्य पुरूष के गुण । ( ३ ) उसका कन्तैव्य । (४) उसका 
ग्रभाव । (५,६ ) उसकी सूर्यं के समान स्थिति । ( ष्र° ७२-७४ ) 


सू०° [ २८ |--पवमान सोम । सुख्य रक्षक पद्‌ के योग्य पुरूष 
का वणेन । ( २ ) अभिषेक योग्य के कत्तव्य । ( ३ ) उसका अभिषेक । 
(४,) उसको टेशवयं पद प्राघि, तेज ओर प्रभाव । (६) ऊसका कन्त॑ज्य, 
दुष्टां का दमन । ( ° ७४-७६ ) 


सू° [ २६ ] सोम पवमान ।. आत्मा की देह मे राष्मे राजाके 
समान स्थिति । (३) सातां प्राणों के खामी आत्मा की साता प्रकृतियों 
कै स्वामी राजा से तुरना । [आत्मा (ससि' का वणेन । (३ ) राजा के 
समान आत्मा के साधनों का वर्णन । {( ४ ) आत्मा को खोकजय का 
उपदेश्च । ( ५ ) निन्दकों से रक्षा की प्राथना । ( ६ ) दश्वयं शक्ति आदि 


कक कि) 
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की प्राथना । पक्षान्तर मे--तीव्र रों से वियत्‌, यात्रिक वरं को उत्पन्न 
करने आदि विज्ञान का संङेत । ( प° ७६-७८ ) 


सू° [ ३० |--सोम पवमान । वलवान्‌ शासक की राष्‌ शोधक 
घोषणा । (२) शासक ऊ कन्त॑ञ्य । (३) प्रजा के बीच शासन-बल की 
उत्पत्ति । पक्षान्तर मे --जलधारा से यान्तिक बल पैदा करने का संकेत । 
(४ 9) वेगवान्‌ जर के तुट्य शासक के कायं । (६) बलवद्धथथे बलवान्‌ 
नेता के अभिषेक का उपदेश । ( एर° ७८-८० ) 


सू° | ३१ ] -- पवमान सोम । देह में ध्राणों का कार्य । रामे 
विद्वानों ओर वीरो का कार्य ( २ ) उत्तम श्नासकवत्‌ आत्मा के श्ासन का 
वणेन । (४-५) उत्तम विद्वान्‌ का शासन । अध्यात्म शासन की तुलना । 
( पु० ८०-८२ ) 


सू० [ ३२ |-- पवमान सोम। वीरों ओर विद्वान्‌ स्नातकों के 
कन्तव्य । (३ ) हंसवत्‌ विवेकी कत्तन्य । हंस परमेश्वर । (४ ) सिषवत्‌ 
नेच्छुक का कत्तव्य । सिंहवत्‌ धर्माध्यक्ष का कत्तव्य । ( ५ ) पतिवरतः 
खीवत्‌ स्वामी के प्रति प्रजा के कत्तं । ( ६ ) उत्तम बुद्धि की प्रार्थना । 
( प्र ८२-८४ ) 


सू° [३३ | पवमान सोम । जंगल के महिषां वा जल्तरगों ॐ 
समान, शासकों का कन्तैव्य । पक्षान्तर मे-प्राणों के बीच जीव की स्थिति। 
(२) विद्वान्‌ शिष्यो के ज्ञान-वितरण की सत्पात्र मे दान देने वालों के 
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अन्नाद्‌ दन से उपमा । (३) राष्के कायं के लिये योग्य षद्रानों को 
तेयार होना । (४ ) वाणियों का गौं वा धनुष की डोरियों के समान 
उद्गम । (५) माता के तुल्य दिदवानों का उपदेश कायं । (६) धनार्थी को 
उपदेश । ८ प्र॒ ८४-८६ ) 


सू्‌० [ ३४ |--पवमान सोम । वीर आक्रामक नेता के क्त्य । 


(८९०, > 


उसी श्रकार देद-बन्धन नाशक योगी को उत्तम पद्‌ भ्रासि का वणेन । (र) ` 
परु की प्रापि के स्यि विद्वानों का सत्संग । (३ ) उनका सत्कार । (४) 
सर्वोपरि पुरुष का स्थान । (५) मेघो के तुस्य अभिषेक्ता जनों के कत्तंभ्य ॥ 
८ ६ ) जिज्ञासु के कन्तंव्य । ( एर ८६-८८ ) 

सू०° [ ३५ ]--पवमान सोम । प्र से देश्यं ओर प्रकाश की प्राथंना 
सेनापति के प्रति प्रनाजन की प्रार्थना । (४) न्याय-शलासक के कन्तय ॥ 
( ५,६ ) उसके प्रति प्रजा के कत्तव्य । ( ० ८८-९२ 

सू० [ ३६ ]--पवमान सोम । श्रुपीड्क सेनापति का कण्टक- 
शोधन कार्य । शासक के राट े प्रति अनेक कन्तेभ्य । ( ४ ) ` उसका 
बल के आश्रय सर्वोपरि अभिषेक । (५) सवैशवयं-मरासि । (° ९०-९२)) 

सू० [ ३७ |--पवमान सोम । उपास्य प्रयु के गुण । (२ ) उसका 
हृदय मेँ प्रकट होना । (२) पावन प्रशं । (४ ) प्रकाशन स्वरूप प्रमु । 
( ५) सर्वशक्तिमान्‌ शक्तिप्रद्‌ । (६ ) सप्यात्र मे प्रमु. का प्रकाश ॥ 
( प° ९२-९३ ) 

सू०° [ ३८ |-- पवमान सोम । मेघवत्‌ रसवर्षी प्रभु । (२) भक्त 
करी भावनाओं का प्रु तक जाना । (३) महान्‌ राजा के तुस्य महान्‌ प्रु ॥ 
(४ ) व्यापक प्रयु ( ५ ) सवद जानन्दमय परस । ( ण ९२१९४ ) 

सू [ ३९ ]-पवमान सोम । उद्धिमान्‌ घुरुष के कत्तव्य । ( २ ) 
अन्यं @ प्रति उसके कन्त्॑य । ( २ ) परमधाम ्राषि, क्तान प्राप्ति (४ > 
जीव की प्रमु मे निमञ्नता । (५ ) उपासित प्रस का उपास्य के हदय में 
आविर्भाव । ८ ६ ) समबुद्धि उपासकों के लक्षण । ( ्रु° ९५९० ) 

सू° [ ४० |--पवमान सोम । विद्वान्‌ ज्ञानी कौ स्तुति । जीव को 


परमेश्वर की ओर जाने का उपदेश । परमेश्वर से बलों की ओर टेशर्यो की 


्रर्थना, याचनादि । ( ए ९७-९९ ) 


( ११९. 


सू° [ ४१ |--पवमान सोम। विद्वान्‌ परिनाजकां के कर्तन्य । 
अत्तन दूरकर ज्ञान का प्रचार करं । (२) आद्रणीय रक्षक । दुष्ट दमन 
करने का उपदेश । (८३) साधक के भीतरी आनाहत नादो के मेघ- 
-गज॑वनत्‌ श्रवण ओौर विद्युत्‌के तुल्य दीषियों की प्रतीति । ईश्वर वा राजासे 
अजा की देश्वयं याचना । ( ५ ) पालन करने की प्रार्थना । मेघ के समान 
वाणी द्वारा प्रसवा स्वामी का प्रजा को प्राक्त होना । ( ० ९९-१०४ ) 


स्‌° [ ४२ |--पवमान सोम । सर्वक्त्ालक, सर्वोत्पादक प्रमु सर्व. 
खलप्रद हे । ( २ ) सर्वजञानप्रद प्रस । ( ३ ) रेश्वयंवान्‌ वीर राजाओं का 
युद्ध के खिये प्रयाण । ( ४ ) पवित्रपद्‌ मे स्थित का कन्तैन्य। ८६ ) 
अभिषिक्त के कन्त॑ग्य । ( प्रु० १०१-१०२ » 

सू° [ ७३ |--पवमान सोम। प्रु की स्तुति ओर प्रार्थनाष्‌ं । 
सवंशासक भ्रु । उससे सुखो ओर बलों की याचना । (प्र° १०२-१९४) 
इत्य्टमोऽध्यायः ॥ इति षष्ठोऽष्टकः समा्षः ॥ 


सप्तमो.ऽषटकः । पथमोा.ऽध्यायः ॥ 


सू° [ ४४ ]--पवमान सोम । मुख्य अयास्य प्राण की उपासना । 
४५ 
सव-शासक की स्तुति । (४)-(६) उसके कत्तव्य । ८ प° १०५-1०७ ) 
सू [४ ५] --पवमान सोम । परमेश्वर से प्रार्थना । ८ ५ ) मिख्कर 
इश्वर स्तति करने का उपदेश । उससे ज्ञान, बर की याचनां । (प° 
१०९-११० ) 
सू° | ४६ |-- पवमान सोम । ऊशल पुरुषों के कक्तव्य । (२ ) 
चर ढ्‌ प्रति ब्रह्मचारिणी कन्याके तस्य, बह्मचारियों का गुरु के प्रति उस्सुकता 
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पूर्वक गमन । (३ ) तेजस्वी पुरुषों का राजा के बल बद्ध करने का 
कव्य । वीरों ओर ब्रह्मचारियों को समान वाक्य से आगे वदने ओर 
वीर्य-रक्षा का उपदेश । ८ € ) रेशव्यवान्‌, धनदाता के कचैव्य । ( ६ 
दश्च प्रकृतियों प्रजाओं का शासक के श्रति कर्चव्य । ८ प्र° १०९-११० ) 


सू° ( ४७ )--पवमान सोम । शास्ता का उत्तम कम के अनुसार 

उन्नत पद्‌ । उसके कम ओर एेश्व्यं । (३ ) उच्कृष्ट बर वीयं । ( ४ ) 

, सवंपोपक राजा शासक, सेवकं को शति, वेतन आदि का देने वाखा हो । 
 ( ए० १११-११२) 

, सू०° [ ४८ [--पवमान सोम । सूयं के त्य सर्वोपरि शासक से 
प्रजा का धनों के निमित्त प्राना करना । विजेता शासक से याचना । 
२ ) अध्यात्म मे आत्मा की उपासना । (३ ) सवंकामपूरक भ्रु + 
८ ४ ) ज्ञानियों को क्तानग्रद प्रु । (*) वह महान्‌ सवंद्र्टा सवप्रद्‌ है । 
८ प्र० ११२-११३ ) 


सू° ( ४९ )--पवमान सोम । सुखवर्षौ प्रमु । वाणीदाता प्रु वा 
स्वामी । (३) स्वामी से यज्ञ द्वारा इष्टि ओर परमेदवर से वाणी हारा 
ज्ञानप्रकाश की प्रार्थना । (४) जलधारासे अन्नके तल्य वाणी से 
क्ानप्राप्ति की प्रार्थना । परमेरवर वत्‌ राजा से राक्चषसोंके नाश कीं 
प्राथना । ( प° ११३-११५ ) 

सू° [५०]-- पवमान सोम। विद्वान्‌ ओर राजा के कन्त्॑य क्लानोपदेश 
ओर शख प्रयोग । (२) परमेदवर से तीनों प्रकार की वाणि का बरोदुभौव । 
पक्षान्तर मेँ राजा के अभिषेक मेँ वेदत्रयी का उपयोग । (८ ३ ) अभिषेक, 
योग्य पुरुष के गुण । अ्च॑ना योग्य के कत्तन्य । उसका राष्-शोधन का 
कन्तंग्य । ( प्र° ११५-११७ ) 

सू° [ ५१ {सोम पवमान । वद्वान्‌ का योप्य व्यक्ति को अभि- 


( १३ ) 


पिक्त करना । तेजस्वी पुरुष का अभिषेक करना चाहिये । ८ २ ) क्षमा- 
शीर राजा के अन्न जरू के आचित प्रजाजन । (८४) उत्तम राजा ओर 
प्रबन्धक के कत्ते्य, प्रजापालन ओौर वर्धन । (८५) अभिषिक्त होकर 
उसी प्रभाव ओर वर द्वारा पवित्र पद्‌ की प्रा्ि। (० ११७-११८) 

सू° [ ५२ |--पवमान सोम । शासक .ओर प्रजाजन के परस्पर 
कन्तंज्य । वष्ट वर-शक्ति बड़ावे । {८ ३ › विजेता का राज्याभिषेक । (४) 
वहुतसों के चुनने पर प्रधान पद्‌ की भ्रा्षि। (५) उसका कन्य इद्ध 
व्यवहार का चखाना है । ( प्र० ११८-१२० ) 


सू° [ ५३ ]--सोम पवमान । सेनापति के करतीभ्य । प्रजा-सण्छद्धयथे 
बलवान्‌ राजा की स्थापना । ( प° १२०-१२२) 


सू० [ ५४ [--पवमान सोम । प्रथु से ज्ञान प्रा्ि। प्रयु सूर्यवत्‌ 
तेजस्वी, सर्वद्रष्टा, एवं सूयंवत्‌ सात प्रकृतियों मे राजा की स्थिति । 
(३ ) सर्वोपरि प्रभाव एवं सर्वोपरि राजा । 

सू० [ ५५ |--पवमान सोम । प्रजा के प्रति राजा के सत्‌ कन्तव्य । 
पश्चान्तर मे परमेश्वर से प्राथनाएुं । राजा के कन्तंय, उत्तम आसन पर 
स्थिति, प्रजा को नाना सम्पदा का देना ओर शरु-नाश्च । (प ०१२२-१२३) 

सू° [ ५६ |--अभिषेक्य के कर्तव्य । पवमान सोम। ८ प्र° 
१२२-१२३ ) 

सू° [ ५७ )-- पवमान सोम । मेघवत्‌ -शासक के कर्य । शत्र 


दमन, सवसाक्ती, सब को सन्मागं दिखाना आदि अनेक कर्चव्य । ८ प्र 
१२५-१२६ ) 


सू° [ ५८ |--पवमान सोम । प्रञुकी वाणी द्वारा उपासना । 
उसके सहखां एेश्यं । ८ प्र° १२६-१२७ ) 


क = 
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सू° [ ५९ ]--उत्तम श्चासक के कतव्य । प्रजा के चित्त को स्वर 
रखे, सव चरे कार्यो से प्रजा को वचावे, सव को अपने वश्च करे । 


सू [ ६२ |-- पवमान सोम। राजा के कन्त॑भ्य.। राजा को शबर 
नगरों के तोडने का उपदेश । पक्षान्तर में नादियों के बन्धन से मुक्त होने 
का उपदेशा (३) अश्ववित्‌ से अश्वां की प्राशि । राजा अभिपिक्त होकर प्रजा 
का मित्र होकर रहे । ८ ५ ) वह प्रजा को सुख दे । ८६) शासक ओर 
भ्रु का वर्णन । अति उदार का अभिषेक, उसकी सू्ंवत्‌ स्थिति । उसके 
अनेक कर्तव्य । (1०) राजा के प्रताप का स्वंपान का महत्व ( ११) 
रेश्वयं का राज्यम समान विभाग। (१२) इन्द्र पद्‌ के योग्य पुरूष । 
८१३) सव कोई उसकी शरण हों । (१५) प्रजा में टेश्वयं के साथ 
२ श्रान्ति स्थापन करे । ( १६) जगत्‌ उत्पादक के ल्य राषटरमे राजा 
का तेजस्वी पद्‌ । ( १७ ) राजा का दयामय कन्तेभ्य, ( १८ ) उसका 
सर्वोत्तम तेज । राजा के अनेक कत्तव्य । ( २३ ) वीरों के कन्तेव्य, उनके 
उत्साह योभ्य कायं । ( २५ ) उसके कण्टकशोधन का कायं । उसके 
कत्तव्य, शनुनाश, प्रजा की मान-रक्ना । (पु १८९-१३८) 

सू० [ ६२ |--पवमान सोम-उत्तम पदों पर अभिषिक्त अनेक जन ॥ 
उनके कन्तव्य 1 ८ ४ ) बरवान्‌ श्चासक के कन्तंग्य । ( ५ ) अभिषिक्त 
का वर्णन । (६) उसको सजाने आदि का प्रयोजन, भयसे रक्षा । 
(७-१०) उसका विद्वानों के प्रति कर्तव्य । (११-१४) वह सवंबन्धु हो । 
राशय की बृद्धि करे । राजा के ईश्वरवत्‌ कन्त॑व्य । ८ १५) विद्वान्‌ 
लवान्‌ को राजा करे । ( १६ >) राजा के प्रयाण का प्रकार । ( १७ ) 
राजा का जैत्ररथ । तरिबन्धुर रथ की अध्यात्म ओौर राजनीति पक्षम 
व्याख्या । युद्ध ओर दुष्ट दमन के ल्यि बल्वानच्‌ ओर ज्ञानी पुरुष का 
स्थापन । (१९) अभिषेक घटके तुल्य राष्ट मे अभिषिक्त राजा की 
श्लोभा । (२०) राट के सव उत्तम जन उसके पोषक हां । (२१) बहुश्रत 


( १५ ) 


सुरव का अभिषेक करो । (२२) सख्य शासक क नीचे अनेक गौण शासक 
हों । ( २३ ) श्ासके कत्तव्य, टेशयं दद्धि । ८ २४ ) बलशाली बनने 
के खयि, योग्य नाना कलाविदोंसे ज्ञान प्राक्च करे। (८२७) अन्य 
प्रजाओं को ज्ञान धनादि से सछद्ध करे । (२८) प्रुत्‌ राजा की विभूति 
का प्रदशन । ( २९ ) वृष्टियों के समान अधीनों के प्रति राजा की आत्ता- 
वाणियां का प्राक्च होना । (२९) विद्वान्‌ कैसे वी धवान्‌ रेश्वर्यवान्‌ को 
इन्द्रपद्‌ के खिये अभिषेक करं । राञ्यासन पर अभिषिक्त पुरुष प्रजाजन 
के राभा" ही बरु धारण करे । ( प० १३८-१४८ ) 


सू० [ ६३ ]-- सोम पवमान । राजा प्रजा को सग्द्ध करे । (२ ) 
श्रजा को सण्द्ध के ही अपना सैन्य वरु बदावे। (३) वह बड़ा सैन्य 
बरु का स्वामी होकर राष्र मे बराबर विचरे। (४) विद्वानों वा भावी परि 
नाजकों का आश्रमों से आंश्रामान्तर में प्रवेश (५) वीरो ओर विद्वानों का 
सबको आय, शरेष्ठ बनाते हुए दुष्टौ को दण्डित करते हुए, विद्वान श्ासंकों 
काञआगे बदाना। (७) राजाकाराष्र शोधन का कत्तव्य । (-८ ) 
`राञ्यकायं मे आकाश्षयानों का प्रयोग । प्रजा का सन्मा ° मे चलाना राजा का 
कायं । (१०) वीर, शचुवारक पुरूष का पदाभिषेक । पश्चान्तर मे विचार्थी 
विद्वान्‌ का स्नातक होना (१५) राजा प्रजा को इतना अपार सश्द्धिश्शारी 
बनावे किशत्रु उसका अन्त ही न कर सके । (१२) उसके टेश्वयं मे सहखों 
-गौषं वा अश्वारोही आदि हों । (१३ ) मेघ के तुल्य अभिषेचनीय प्रजा 
की स्थिति (१४) किरणों वा जलो के समान श्वासकों के कन्तेज्य । 
( १५ ) उनका राष्टू-शोधन का पवित्र कायं । पक्षान्तर मेँ--आचा्य से 
शिक्षित शिष्यं के करसव्य । ( १६ ) अभिषिक्तं का सूयेवत्‌ पद्‌ ।-(१७) 
जलो ओर ओषधिरसों के तुल्य राजा का अभिषेक, उसके परिशोोधन के 
ल्य हो । ( १८ ») उसके कर्चव्य, सखद्धि प्रापि .। ( १९ ) संराम-कुशल 
के समान बर, अन्न, ज्ञान आदि में श्रेष्ठ पुरुषों का भी भिन्न २ उत्तम पदों 


( -१& > 


पर अभिषेक । (२०) परिाजकादि के तुल्य अन्य अभिषिक्तं के क्चव्य । 
८ २१ ) स्वोत्पाद्क प्रु का गुण-स्तवन । ( २२ ) उसके "वायु" पद्‌ की 
व्याख्या । (२३) विद्वान्‌ एेश्वयंवान्‌ का अपार स्ान-सागर प्रस प्रवेश । 
( २४ ) उसको दुष्ट प्रवृत्तियों ओर नादाक खुरे व्यक्तियों को त्यागने ओर 
दूर करने का कर्तव्य । ( २५) बिद्रानों का कररीव्य दया से सव्रको सव्य 
जानां का वितरण करं । ( २६ ) रा्र-शोधकर जनों का कत्त्॑य । (२७ ) 
वायु वा जक धारां के तुल्य सोम, श्ासकां की वियास्थानों से उत्पत्ति । 
( २८ ) विद्वानों का कर्चव्य, दुरो का नाश्च। (२९) वीर शासक का 
कर्य । (३० ) उसका सर्ैशव्-धारण । ८ प° ५०-१४८ ) 


सू° [.६४ [--सोम पवमान ।. राजा के कर्चव्य । उसके मेघवत्‌ 
- कन्तंज्य । (३) रथ के अश्व के तुल्य उसका राष्टू-चक्र प्रवर्तन का कक्तंव्य । 
(४) प्रु पुरुषों को तान, बल, धन आदि की प्राक्षचथं नियुक्ति । (५) 
शासको ओर दीक्षित वा स्नातक पुरुषों के वेष आदि का शिष्ट वर्णन । 
{-& >) विद्वानों का गुरुभं को दक्षिणा दान । (७ ) प्रचारकों का किरणों 
के तुल्य कन्तव्य । (८) विद्वान पिट्‌ का सुद्र के तुल्य अगाध 
त्तानी होने का उपदेश । ८९) परिनाजक को देश देशान्तर रमण का 
उपदे । ( १० ) आत्मावत्‌ श्चासक जन का कत्तव्य । ८ ११ ) विद्वान्‌ 
ओर धर्माध्यक्ष के कत्त॑ज्य । उसे करिये उपदेश का सत्‌-फल । अन्यों 
को सत्‌-क्ञान ओर रिक्षा प्राप्त दो। (८१२) अभिषिक्त दयालु पुरूष 
के पवित्र कन्तंञ्य ( १३) वाणी ओर जल धारा ते स्नात को उत्तम पद 
प्रसि । (१४) छाज के समान उसके सत्यासत्य विवेक का क्त्य । 
( १५.) विवेक से राजत्व पद ओर प्रमु पद्‌ की प्राति । ८१६) उत्तम 
कर्मनिष्ठ पुरुषों का उत्तम गम्भीर पद्‌ व प्रु को भ्रा होना। ज्ञान वाणियों 
द्वारा परमपद प्रासि । (२०) ज्ञानी को प्रञु-पद.परासि के अवसर, में काम 


क्रोधादि. का व्याग । राज्यपद प्रािके कालम मूर्खौ के त्याग का उपदेश । 


1 


( १७ ) 


(२१ ) कानी ओर अक्ञानी रोगों की ऊर्ध्वगति ओर अधःपतन । (२२) 
मरत्वाच्‌ इन्द्र को प्राति के ण्य विद्वान्‌ को आदेश । (२३ >) विद्वान्‌ 
उसको क्ञान-वाणियों से परिष्कृत करं । (८२४) विद्वान्‌ के ज्ञान 
का ओर राज ॐ वचन कासव श्रवण करे । (२५१ श्लासक ओर 
विद्वान्‌ का कत्तव्य, ज्तानपूर्ंक वाणी का प्रयोग करे । ( २६ ) वह सवं- 
पार्क वाणी का प्रयोग करे । ( २७ >) वह सर्वप्रिय होकर अभिषिक्त हो । 
(२८) बह शक्तिसे ही स्तुत्य हो (२९ ) उसको सैनिक के समान 
सदा सजन रहने का आदेश्च । ( ३० ) वानम्रस्थ के अनन्तर संन्यास का 
आदेश्च । संन्यासी. का सूयंवत्‌ पद्‌ । ( प° १५७-१६६ ) 


द्वितीयो ऽध्यायः 
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सू° [ ६५ |--पवमान सोम । वरणीय वर । कन्यां को चन्द्रवत्‌ 
आल्हाद्‌क, दशवयवानू पुरुष को वरण करने का उपदेश । ८२ ) विवेकी, 
योग्य-विद्या स्नातक एेश्वयं प्राप करे । (३) विद्वान्‌ की सेवा करे, वह संयम 
से जीवन बितावे । ( ४ ) वह मेघवत्‌ वी्ंवान्‌, सेक्ता, बरी, दष्टपुष्ट 
पवित्राचार हो । सब उसका आद्र करं । ८ ५) शख आदि से श्नोभित 
होकर राजा वा वीर के त॒स्य गृहस्थ मेँ प्रवेश करे । स्नोन कर, स्वच्छ हो 
रथ म चद्ने के तुल्य वह विद्या आदि गुणों से स्नात ओर सुश्लोभित होकर 
गृहस्थ में पेर रखे । ( ७ ) वराहं पुरुष की राजा के तुर्य स्त॒ति हो ८ ८ >) 
वीर पुरुप कौ स्तुति । ( ९) उसकी सर्वप्रियता । ( १०) देह मे वीर्यं 
के तुर्य बजवान्‌ राष्ट मे शासक के कत्त॑स्य । वह अपने से बडे के शासन में 
रहे । ( ११ ) राजा को देश्वयं के छिये प्रणा । (१२) वह अपने अधीनो 
को प्रेरित करे । (१४ ) प्रजा के प्रतिनिधियों खूप कलशो से राजा का 
राज्याभिषेक । (१५) बलशाली का प्रधान निर्णायक पद्‌ पर अभिषेक ओर 


( शट ) 


उसका न्याय-कत्तंम्य । पक्षान्तर मे आत्मा का आनन्द्‌-रस-दोहन ओर 
इन्द्रियों का दमन । ( १६) सेनापति ओर राजा का सर्वोपरि प्रयाण 
-योग्य होना । ( १७ ) राजास गो आदि रेश्र्योौ की प्रार्थना । (१८) 
मनुष्यों के पारानार्थं राजा का अभिषेक, वह प्रजा के बल, धन ओर तेज 
को बदावे। (१९) राजा का इ्येनपक्षी के समान तेजखिता का मागं । 
(२०) समस्त प्रजा के सेवक के तुल्य रोजा को उत्तम उथ्योग से उत्तम र 
अधिकार प्राति । (२१) प्रजा की अगल्टी सन्तति की उन्नति के लिये 
उसको सहां के धन की प्रापि का आदेश्च । (२२) नाना अभिषिक्तो 
के कत्तंज्य । वै सब प्रजा के दुःख-निवारणाथ ही हों । अध्यक्ष शासको 
पर भी एक अति विद्वान्‌ जमदग्नि पुरूष की नियुक्ति। (२३) 
अभिषिक्तं का आकाशा मे नक्षत्रवत्‌ प्रजाओं म स्थिति । ( २७ ) उसकी 
स्तुति वा प्रस्ताव ओर उस का वरण । वरण योग्य पुरुष के कन्तंञ्य । 
( प° १६७-१७५ ) 


सू० [ ६६ |--पवमान सोम । प्रभु परमेश्वर का वणेन । वह स्व॑द्र्टा, 
-सर्वान्तर्यामी, मित्रों का मित्र, परम वन्दनीय है । ( २ ) वह सर्व्रकाशक 
ह । पक्षान्तर मँ आत्मा का वर्णन । (३) सूय॑वत्‌ प्रथु । (४) सव सुखो ओर 
“शक्तियों का दाता ्रसु। (५) सवंप्रकाशक प्रभु । (६) सर्व॑शासक, वाणियों 
का परम रक्ष्य है । (७) प्रभु, उपासित होकर जीव का सुखदाता 
-आनन्दप्रद्‌ है । (८) वेदं के सातों छन्द॒ उसकी स्तुति दँ (९) वह भ्रमु वेदों 
से एक मातर स्तुत्य है । (१० ) पक्षान्तर में वेदक्ञ का वणन । दशर के 
-सृष्ट लोकों का प्रसार । ( ११) राटरमे शासक पद्‌ पर कोश से पुष्ट राजा 
की स्थाति ।.( 9२ ) उपासको के तुल्य शिष्यो का गुरु-सेवन । ( १३ ) 
शिष्य के प्रति विद्वा्नो।का कन्त॑न्य । (८१४) प्रभु शासक के सख्य की 
कामना । (1५) उत्तम श्ासक का महान्‌ श्रास्तृ-पद्‌ । ( १६ ) पराक्रमी 
-को विजयोद्योगी होने का उपदेश । (१७ ) अति पराक्रमी, भति शूर 


(८१६ >) 


अतिदानी प्रभु । (१८) प्रु को मित्र-भाव के यि वरण । (१९) उससे 
रक्षा वखादि की याचना । ( २०) पुरोहित का वर्णन । उसके कत्त॑ज्य ॥ 
उसकी महागृह, महाध्राण से उपमा । ( २१ ) क्ञानवान्‌ तेजस्वी बर की 
प्रार्थना । ( २२ ) सव॑द्रष्टा से प्रार्थना । ( २३ ) विशेष अध्यक्च की उत्तम 
उयोग के लिये नियुक्ति । ( २४ ) उसका कक्तंव्य अक्तान नाह । ( २५ ) 
दुष्टों के नाशक तेजस्वी के उत्तम गुणों का स्वतः-प्रकाश । (२६) वही 
सव्र गुणों से शोभित होता है । (२७ ) उसे कत्त॑ज्य । उत्तम वीरय 
धारण करे, दयालु हो । पक्षान्तर मे इन्द्र प्रभु, की परस्पर प्राि। 
देह के अधिष्ठाता जीव की जीवन-कीड़ा,ओर!परमानन्द के लिये प्रु की घुकार ।* 
इसी प्रकार प्रजा का रोजा को पुकारना। (३० ) प्रभु से जीवन दान 
की प्राथना । ( प्रू० १७६-१८९ ) 


सू° [ ६७ ]--पवमान सोम । उत्तम श्ासकों का वणन । उसके: 
कन्तेव्य । सेनापति का वर्णन । ( ४ .) उत्तम . विद्वान्‌ उपदेष्टा के कत्त्॑य- 
उनके अनेकानेक कन्त॑ज्य । ( ७ ) उनका, कण्टकेन कार्यं । रेश्वयं-. 
पद प्रा्ति। (८८) बह प्रशास्ता, इन्द्रपद्‌ पाकर सर्वोँपकारी हो।' 
अभिषेक योग्य के प्रति अन्यां के प्रोत्साहन ओर उपदेश । ८ १० ) उत्तमः 
पुरुष ही विवाह योग्य वर हो । (११) वही मधुपक योभ्य होता है । (१२). 
वैसा ही तेजस्वी पुरुष कन्याओं का पति होने योग्य है । ( १३) विद्वान्‌ 
का कायं, उत्तम ज्ञान, धन, प्रदान करे । ८ १४ ) स्वच्छ पवित्र होकर 
स्वच्छ वख पहने, उत्तम गृह में प्रवेश करे । ( १५) वीर राजा कां बल- 
प्रयोग । उसका इ्येनवत्‌ आक्रमण । ( १६ ) उसका अन्नादि कटि के 
च्य उद्योग । ( ९७ ) अभिषिक्तो का सब की रक्षा के स्यि सज रहना । 
(१८) विचार्थीं का वीर के सदश कक्तंज्य । उत्तम शिक्षा पाकर शासन पद्‌ के 
योग्य होना । राष्र का कण्टक-दोधन करने वाठे के कन्त्॑य । वह किनको 
दण्ड दे । ( २३-२७ ) तेजस्वी ज्ञानी लोग सबको पवित्र करं । ( २८ >) . 
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चछासक ओर विद्वान्‌ का कन्तंव्य । ८ २९) उत्तम अन्न जल, आदि दुग्ध 
आदि की बृद्धि करना । ८३० ›) अन्यायी की दुर्दशा, ओर भूमियों का 
सत्कार । ८३१ >) पावमानी चचाओं के अध्ययन का महत्व । ( ्र० 
3 ८५-१९४ ) 
सू° [ ६८ ]-पवमान सोम । दुधार गौं के समान विद्वानों के 
कत्त्॑य । वे ज्ञान धारा को प्रवाहित करं ओर छद्ध ज्ञान को धारण करं । 
< २ ) जानवान्‌ अध्यक्षों के कन्त्॑य । धघोपणा जौर उपदेशों से ्तान- 
अदेश्य प्रसारित करं । पवित्र श्रास्ता पद्‌ पर रहकर . भीतरी बाहरी 
शान्रुओं का नाश करं । (३) सभापति व प्रजाओं के प्रति शासक का 
कन्त॑व्य, उनको बदाना । ८ ४) माता पिता की सेवा ओर अपने शक्ति 
मान्‌ होने का उपदेश । (५ >) ब्रह्मचारी व्रद्यचारिणी का विधा-गभं से 
उत्तम जन्म । ( & >) स्नातकों का अभिषेक । (७) परमेश्वर की योग द्वारा 
उपासना । पक्षान्तर मेँ-- राजा का राज्याभिषेक । ( ८ >) प्रमु की स्तुति, 
श्राथेना । ८ ९ ) परमेश्वर सर्वव्यापक, उसकी उपासना, पक्षान्तर मे राजा 
के अभिषेक का वर्णन । ८ प्र° १९४-२०० ) 
सू° [ ६९ |--सोम पवमान । परमेश्वर की उपासना । उसकी मन्त्रो 
द्वारा स्तुति, उसके द्वारा प्रञु कीप्राि। (४) सवंशासक परमेश्वर । 
(६) सव॑टुःखहारी प्रु । (७) सूये की ररिमयां के तुल्य जगत्‌ की पालक 
शक्तियों का महान्‌ कायं । (७) राजा के अधीन श्चत्य शासका के 
क्त्य । (८ ) ईश्वर से देश्व्यं की प्रार्थना । (९) महारथियों के 
समान "स्नातको के कन्त॑भ्य, ¡ ८ १०) सोम शिष्य के कत्तंग्य । ( प्र” 
२००-२०६ ) 
सू° [ ७० ]--पवमान सोम । विचार्थी के व्ये वेदविद्या का दोहन 
पक्चान्तर मे परमेश्वर का वेदं का प्रकाशित करना । (२) व्रह्मचारी के 
लिये भिश्चावृत्ति, बद्यचर्यं पालन, (३२-४) वि्योपाजेना्थ गुरगह में वास, 
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ओर प्रु की आराधना । (५) ब्रह्मचारी का राजा के तुर्य नियमबद्ध 
होकर राजा के दुष्ट दमन के त॒ल्य अन्तः शग्रुओं का दमन । (६) प्रथुके 
उपासक परिव्राजक की ोक-सेवा । (७) वरह्य-जिक्तासु पुरुष के कर्तव्य । 
कानमयी कन्था का धारण । (८ ) ज्ञानी का आमरण अभिषेक ओर 
मधुपकौदि से आद्र । (९) उत्तम विद्वान्‌ से ्ञान-प्राि की प्रार्थना । 
शिष्य की ्तान-गभं से उत्पत्ति । ८ प° २०६-२११ ) 


सू° [ ७१ |[--पवमान सोम । दान दक्षिण आदि की व्यवस्था । 
उससे उत्तम शासको की उत्पत्ति । ( २ ) अनुशासक पुरुष वा उपदेश्चक 
का कत्तै्य। उसका आदरणीय पितृ तुल्य पद्‌ । (३) स्नातक का माननीय 
आद्रयोग्य पद्‌ । ( ४) सभापति राजा के तुल्य प्रधान विद्वान्‌ का 
आद्र । ( “ ) प्रधान अध्यक्ष पर दशावरा परिषत्‌ की योजना । सभा 
के निश्वयानुसार अध्यक्ष के अधिकार । (६) उसको सर्वोपरि आसन 
अहण की प्रेरणा । (७) रा्ट-शासकवत्‌ सर्वेश्वर प्रभु का वर्णन । 
उसका अनादि शासन । (८) प्रजा हारा चुने अध्यक्ष का उत्तम शवासन । 
विद्वान्‌ शास्ता का मधुपकादि से सत्कार । (९) राजा वा सेनापति का प्रबल 
ओर दथापणं शासन । ८ ए २११-२१६ ) 

सू° [ ७२ [पवमान सोम । अभिषेक योग्य पुरूष के विशेष गुण 
उसफे कन्तव्य । ( २ ) मधुपकोदि से उसका समुचित आद्र ओर उसके 
गुण स्तवन ओर उप्साह प्रदान । उसका लोकमत के अनुसार शासन से 
शान्ति पासि । उत्तम शासक के प्रजा के प्रति क्त्य । ८ ५ ) सेनापति 
सोम । उसकः प्रोत्साहन । ( ६ ) गुरु विद्वान्‌ से ज्ञान की प्रापिका 
उपदेश । उसके चरणों भ जिज्ञासुओं का आगमन । ८० ) सोम का 
स्वरूप, सर्ंपरिशासक बर का रूप । ( ८ त्यागी तपस्वी साधक का 
उच प्रकाशमय परलोक को प्राक्च करने का उपदेश्च । (९) राजा ओर प्रथु 
से देश्यं कौ याचना । ८ प° २१६-२२१ ) 
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सु° [ ७३ ]-पवमान सोम । जगत्ष्टा की स्तुति । प्रु ने मस्तकः 
के तीन भाग बनाये, वही; सव्य की नौका के समान पार करने 
वारी दै । (२) परमेश्वर की स्तुति करने वाटे, उसकी महिमा की बधि 
करते हे । (३ ) ज्ञानधारक गुर काणेन । (४) भ्रु के उपासको 
का वर्णन । पक्षान्तर में गुर के अधीन वेदाध्यायी जनों का वणेन । उनकेः 
कत्तव्य । (८५) सूर्यकी किरणों ।के त॒ल्य विद्याथियों के कत्तव्य । वे 
तेजस्वी होकर दुष्टो का नाश करं । (६ ) विद्धानां ओर अविह्वानों के 
भिन्न २ माम । ( ७) प्रस का पथ पवित्र वेदक्ञान के अभ्यास से वाणी का 
पवित्र होना ओर विद्वानों के सद्गुण । ( ८ ) न्याय-श्ञासक का खूप जर 
कत्तव्य । पक्षान्तर मे प्रश्ु परमेश्वर का न्याय शसन । ( ९ ) न्यायी की 


बाणी पर आश्रित यच्त । अजितेन्द्रिय का जधःपतन । (ए०२२१-२२६ ) 


सू° [ ७४.]--पवमान सोम ॥ प्रञ्ु से शरण की याचना । पक्षान्तर 
न्नं नव जात शिशु का जन्म ओर उनके निमित्त माता पिता की गृहादि की 


कामनाः। ( २.) सवांश्रय पारक, सवव्यापक, सवंपाखक सव॑सुखदाता 


परभु। (३) भूरोक का रक्षक सूयं ओर जल का वर्णन । अध्यात्मे 


प्रमु ओर आत्मा का वणन । कारमय प्रु का अन्न जगत्‌ है । प्रयु ही) 


सब का परममा्ग है । (४) सूयं द्वारा जलघट का वैक्लानिक रहस्य । 
(६) सयं की दिव्य शक्तियां ( ७ ) जख्न्रृष्टि का रहस्य । ( ८ ? वीर 
ॐ तुल्य प्रु परमेश्वर का पायुक्त व्यवहार ओर परम स्तुत्य प्रु । ८९) 
प्रयु का परमानन्द रस ( ए० २२६-२३१ ) 

सू° [ ७५ |--सोम पवमान । सेनापति के कत्तव्य । ८२ ) वेद्‌- 
वाणी, वक्ता ओर कान -रक्षक के कन्तव्य । (३) अभिषेचनीय तेजस्वी ओर 
विदयानिष्णात पुरुप का वर्णन । (८४) उसकी सर्वप्रियता । (५) 
उत्तम ज्ञानवान्‌ ओर अध्यक्ष का वणेन । ( प्र० २३१-२३४ ) 


व्क, #॥ भ 8 


( ररे 9 


त्रतीये.ऽध्यायः 
-*»>4-*>~ 

सू° [ ७६ ]-सोम पवमान । सर्वोत्पादकू प्रमु का वणेन । (२) 
महान्‌ शासकवत्‌ परमेश्वर का वर्णन । ८ ३ › जगद्‌-उत्पाद्‌क का वणन ॥ 
८ ४ >) वही वेद्‌-ज्ञान का प्रकाशक है । ( ५) वही जीव के समस्त कोशं 
को बनाता, स्वयं प्रकाशमय, कृपालं ओर रक्चक है । ( ए° २३४-२३७ ) 

सू° [ ७७ ]--पवमान सोम । वञ्जवत्‌ बरशाखी आत्मा । (२ ) 
प्रथु सवंशासक, सर्वव्यापक, सब जातो का सन्माग पर चालक है । (३) 
ज्ञानी पुरूषों के कत्तव्य । (४ ) प्रभु का अपूर्वं श्ासन । ( ५ ) सव॑- 
कामनाप्रद्‌ प्रञ्चु। ( ए° २३७-२४० ) ५ 

सू° [ ७८ ]--पवमान सोम । शासक राजा के कत्तंज्य । (२) 
उत्तम शासक श्वाखरोपदेश्षक के कत्तव्य । अभिषेक योग्य राजा का वैभ्रव । 
(३ ) शासकवत्‌ प्रु का वैभव । ( ४ ) सवंजित्‌ शासक ओर भ्रु । 
८ ५ ) उत्तम शासक के कन्तंग्य, शत्रु का नाश्च कर प्रजा को अभय देना । 
( पू० २४०-२४२ ) । 

सू° [ ७६ ]--पवमान सोम । उत्तम विद्वानों का वर्णन । (२) 
उत्तम वीरों का वर्णन । (;३ ) परमेश्वर की महती शक्तियां । (५ ) उत्तम 
सेव्य स्वामी प्रु । ( प्र २४२-३४७ ) 

सू [ ८० ]--सोम पवमान । अध्यक्ष वा उत्तम उपदेष्टा का वणेन । 
८ २ ) हदय-ग्याघ्च ज्ञानप्रद, जीवनदाता प्रु । ( ३ ) उसकी अनेक 
कृपाएं । सर्व-कामदुघा प्रभु । अभिषेक योग्य के तुख्य प्रभु का वणेन । 
( प्र० ३४४-३४७. ) 

सू° [ ८१ ]-सोम पवमान । प्रभु के आनन्द की तरङ्गं । (२) 
सवेधारक, सव्त प्रभु । (३) प्रमु से ज्ञान बरु की याचना। (४) 
उससे उत्तम संगी तथा उत्तम जनों के प्रसि की याचना। (ए०२४७-२५०) 
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सू° [ ८२ |--पवमान सोम । जगत्‌-शासक ओर राष्ट्-शासक का 
चणेन । ( २ ) मेघवत्‌ विजेता-गौर प्रमु का वर्णन । ८ २ ) शास्य ओर 
शासक कां स्थिति । (४) जीव को प्रमु का आश्रय ठेनेका उपदेश 
( ए०. ९५०-२५३ ) 


` सु° [ ८३ |-तपस्या द्वारा श्रभु के पद्‌ की भ्रासि । ( २-३ ) मुक्त 
परमह॑स। का वणन । प्रशं के शासन मेँ जीवों की स्थिति । यजमानवत्‌ 
रसु का वणन । शा्रुविजय के अनन्तर राज्य की इद्धि के समान मोश्च पद्‌ 
की प्रसि । ८ ए०२५३-२५६ ) 


सू° [ ८४ --सोम पवमान । विद्वान्‌ असंग, क्तानी, सर्वापकारी 
अन्यां को ज्ञान-धन देने वाखादहो। (२) सोम परमेश्वर के गुणों का 
वणेन. । वह सर्वाध्यक्च, तेजःस्वरूप, सर्व्रेमी है । ( ३ >) सूर्यवत्‌ रसु का 
वणन । (४) सववश भ्रु । सवंस्तुत्य, संव॑सुखम्रद प्रु । (४०२५६२५९) 
` सू° [ ८५ |--पवमान सोम । उत्तम शासक े कन्त॑ज्य । (२ ) 
कण्टक-शोधक के क्त्य । (३ ) दयाल श्रमु वा परमेश्वर वा शासक का 
वणेन । (४ ) विजयी राजा के गुण । ( ५ ) -उसके अभिषेक होने की 
योम्यता । ( ६ ) शासक को उत्तरोत्तर इद्धि का आदेश्च । ८ ७ > प्रजाओं 
द्वारा राजा की स्तुति, उसी प्रकार प्रभु. के प्रति भक्तजनों का जाना । (८) 
विजयी से प्रजाजन की विजय । पक्षान्तर मँ सक्तात्मा के देद-बन्धन में 
न गिरने का संफेत । ( & ) सूयैवत्‌ सभापति का पद्‌ । उसके क्त्य । 
(१०) विद्वानां को प्रमु की प्रापि । (५१) वेदवाणियों द्वारा प्रभ की स्तुति। 
(१२) सवांपरि शक्ति भ्रमु । उसका सूयवत्‌ वर्णन । ( ध्र० २६९-२६५ ) 


सू° [ ८६ [सोम पवमान । राजा के वीर सर्दार के तुल्य परमेश्वर 
ओर उपासकों का वर्णन । (२) राजा के सैनिकोंवत्‌ उपासको के कर्तव्य । 
(३ ) अश्ववत्‌ भक्त विद्वान्‌ का प्रभु की ओर बद्ना । (४) आत्मोपसना 
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आत्म-साधना । ( ५ ) सर्वव्यापक प्रथु । ( ६) व्यापक प्रु की हृद्य 
म परिशोध । ( ७) यद्तमय जगचक्र का प्रवत्तंक प्रशु । उसकी हदय 
ञे प्रतीति । .( ८ ) व्यापक प्रु ओर आत्मा का तुल्य वर्णन । (९) 
मातृवत्‌ प्रस का भक्त का बाख्वत्‌ उपसेवन । ( १० ) आत्मा का वर्णन ॥ 
८ ११) षोडशकरु आत्मा हरि का वर्णन । ८ १२ ) आत्मा का श्यूरवद्‌ 
अभिषेक । ( १३) आत्मा की पक्षी के तुल्य संसार-गति का वणेन + 
८ १४ ) ज्ञानी आत्मा का स्वतन्त्र रोकं मे विचरण । ( १५ ) सुखम्रद्‌ 
स्वामी प्रु । { १६ ) आत्मा परमात्मा का परस्पर सख्य-भाव । प्रु के 
अधीन नियमबद्ध होकर कामनाओं से प्रेरित आत्मा का षोडश्चकंर देह मेँ 
अवेश । {.१७ >) एकाय्मचित्त होकर परस्पर मिखकर प्रमु की स्त॒ति का 
उपदेश । ( १८ ) उत्तम सम्पद्‌, बर, वीरय आदि की प्रार्थना । ( ५९ >) 
श्रु की अद्भुत रचना। देह ओर उसकी रचना, उसके सक्षम २ परमाणुं 
म ग्यालि । (२० ) आत्मा मे भी व्यापक परमेश्वर । (२१) उखका कमं 
बन्धन-दाहक ज्ञान का प्रकाशा करना । ( २२ ) आत्मा की अनेक देहं मे 
यति । सवांश्रय प्रु की शरण का उपदेश । (२३) गुर से शान प्रक्ष कर 
सक्ष माग मे जाने का उपदेश । (२४) सवस्त॒त्य ओर शरणयोग्य प्रु । 
८ २५ >) वेदाभ्यासं । ( २६ ) आत्म-परिशोधन पूरवंक ज्ञान के अभ्यास से 
देश्यं पद्‌ की भ्राकषि । (२७) प्रजाओं ओर सेनाओं द्वारा राजा का अभिषेक । 
पक्षान्तर मे वेदवाणियो से प्रु की स्तुति ओर छुद्धजनों से प्रसु की प्राषि । 
८ २८ ) जगत्‌ का राजा महान्‌ प्रभु । (२९) वह समुद्रवत्‌ अपार, सवं 
सर्वेश्वर है । पक्षान्तर मे आत्मा का वर्णन । (३० ) सवेधारक प्रयु । 
८३१ >) उपदेष्टा की उत्तम गति । (३२) स्तुतियों का र्य प्रु । (३३) 
विद्वान्‌ का मेव के सदश प्रशस्त मार्गं । ८ ३४ ) अभिषेकयोम्य की देश्वयं- 
पद्‌ प्राि । (३५ >) ज्ञाननिष्ठ के अभिषेक के तुल्य आत्मा का स्वच्छ होने 
का वणैन । ( ३६ » सेनापति को सेनाओं के तुल्य वियाश्ास्ता को जिक्ञासु 
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श्िच्यों की प्राति । ( ३७ ) ज्ञानी पुरूब का अनेक रोगों भौर वेदवाणियों 
से जान प्राप्त करना । (३८) प्रमु से रेश्व्यौ जौर सुखां की याचना । (३९) 
सर्वोपास्य सव॑ग्रद प्रु । (४०) उपदेष्टा क कन्त॑व्य । गुरू-शिष्य के परस्पर 
कत्तव्य । ( ४१-४२ ) आचाय ओर प्रमु के शिष्य ओर जीं के प्रति 
दया का वर्ताव । शास्य-शासकवत्‌ सम्बन्धं । ८ ४३ ) उपासको का योग- 
साधना द्वारा प्रभु का साक्षात्‌ । (४४) देहस देहान्तर मे केचुखी से 
सपवत्‌ जाने वाले आत्मा का नज्ञानोपदेक् । ८ ४५ ) प्रमु ओर आत्मं 
का वणन । (८४६) जगत्‌-धारक प्रथु । (४७) ईश्वर की महती 
शक्तियां । ( ४८ ) ईश्वर स्तुति, क्तान-प्राथेना । 
५ सू° [ ८७ ]--पवमान, सोम । परमेश्वर की उपासना 1 (८२) 
स्वाश्रय प्रथु । राजा के समान परमेश्वर की महान्‌ शक्ति । ८ ३.) पूज्य 
विदान्‌ „ उसका कन्तंब्य, आत्म न्तान । ( ४ ) उपासक स्तानी का वर्णन । 
८५) उपासको के कत्तव्य । सवारों की वीरों से तलना । (६) 
अभिषिक्त शासक के कत्तव्य । (७) अभिषेचित को उपदेश वीर के समान 
विदयानिष्णातं के कत्तव्य । ८ ठ) शासक गुरु से मेघग्जनावत्‌ ज्ञान 
धाणी करा शिष्यको प्राक्त होना। (९) क्षान-संच्चयार्थं गुरुकुलोपसना 
का उपदेश । ( प्र° २८६-२९२ ) 

सू° [ ८८ |- पवमान सोम । शिष्य के प्रति आचार्यं के कन्त॑व्य । 
श्रु शिष्यकाखूप। गुरुके शिष्य रूप भूमिके प्रति कृषक के त॒स्य 
ज्तान-बीज वपनादि कायं । (२) रथ के अश्वां के समान रिष्यों को इन्द्रिय , 
दमन का उपदेश । पक्षान्तर मे देह मे आत्मा का दिग-दर्शान । (३) वि्या- 
ब्रत-स्नातक का विया प्रासि के अनन्तर गृह मे आवक्तंन अर्थात्‌ लौटना ओरं 
. उसका गरहदाश्रम मे प्रवेशं । (४) बतनिष्ट विद्वान्‌ का विजयी सेनापति के 
तुल्य, आत्म-विजय । ( ५ >) जलो में प्रशान्त, अग्नि के तुल्य शिष्य की 
वनस्थो के बीच क्तान-्रासि, ओर उपदेष्टा होने का आदेश | (६ ) 
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मेघस्थ धाराओं के तुल्य विद्वानों का आनमन ओर उनका प्रभु वा जनों 
के प्रति गमन । ( ७ ) विद्वान वा राजा का अन्योंको बिना पीड़ा दिये 
आना ओर विजय करना । (८) राजा के अनेक कन्त॑व्य । (प° २९३-२६६) 


सू° [ ८९ ]-पवमान सोम । विद्धान्‌ विया-कषेत्र मे आगे बदँ + 
उसका मातृवत्‌ गुरुगभं मै वास । ( २ ) राष्ट्रपति के तुल्य देह मँ आत्मा 
ओर जीव का वेदवाणी पर आरोहण ओर उन्नति ओर पिताभ्र्ुका उस 
पर अनुप्रह । (३) सिंहवत्‌ उयोगी को प्रजादि सम्पदाओं की प्राि.। (४) 
सिंहवत्‌ उद्योग, अश्ववत्‌ बलवान्‌ की, नायक पद्‌ पर नियुक्ति ओर उसका 
अभिषेक । ( ५ >) उसको अनेक शक्तियों की प्रि । (६) स्वैव प्रयु । 
( ७ >) इन्द्-पदोचिते पुरुष के कन्तव्य । ( प° २९६-२९९ ) 

सू° [ १० ]-पवमान सोम । साधक पुरूष की ईश्वर प्रासिकी 
साधना 1 ( २ ) सव-शक्तिमान्‌ प्रु, स्वैरक्षक का वर्णन । (३) आत्म 
साधक के वीर के तुल्य कत्तव्य । ८ ४ ) उत्तम शासक के कन्त॑व्य । (५) 
अभु के प्रसादन का उपदेश । (६) आात्मपावन का उपदेशा । 
{ ए° २९८-३०२ ) । 


चतुथा-ऽध्यायः 


~ 


सू° [ ९१ ]--पवमान सोम । वाग्मी नेता के तुल्य वाक्पति का 
चर्णन । ( २ ) उपास्य आस्मा का स्वरूप । ( ३ ) स्व॑ज्ञानोपदेषटा श्रु + 
उत्तम उपदेष्टा वेदृक्ञ॒ का वर्णन । (४) अभ्चिवत्‌ तेजस्वी, राष्ट-शोधक वीर 
के कन्तव्य ।. (८५) प्रमु से सन्मागे की याचना। (६) प्रसुखे न्ञान 
अ्रकाश की प्राथना । ( प° ३०२-३०५ ) 


४ 


सू° [ ९२ ] पवमान सोम । प्रथु की उपासना । उत्तम सेनार्पा 
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कर्तव्य । अध्यात्म में इन्दियाध्यक्ष आत्मा का वर्णन । (३). हृद्य मे 
परम-देव की प्राक्ति। (४) ग्रमु के अंगभूत ३३ देव, उसकी न्ानश्रद्‌ 
सात छन्दो-वाणियां । ( ५ ) प्रथु का परम पावन रूप । (८६ ) सिंहवत्‌ 
धराक्रमी शासक का अभिषेक । ( ° ३०५-३०८ ) 


सू० [ ९३ |-- पवमान सोम । अभिषेकनश्राक् राजा के तुल्य देह में 
आत्मा की स्थिति । (२) बाखुकवत्‌ देह मे आत्मा का श्रक्ति-संज्चय ! 
(३) गो-चन्सवत्‌ देही का ज्ञानवान्‌ ओर पुष्ट होना। आत्मा का इन्द्रियो पर 
प्रञ्ुत्व । उपास्य से देश्वयं आदि की कामना । ८ प्र° ३०८-३११.) 

सू० [९४ [--पवमान सोम । आभूषणों के समान आत्मा मे गुण, 
धाणी, स्तुति आदि की उपमा । सूयं-रदिमयां के त॒ल्य उसकी भ्रजाषु, ओर 
-पड-पालकर के तल्य श्रु का ` ध्रजावधेन का कायं । ( २ ). आनन्दमय 
श्रुक्रादो प्रकार का वर्णन । कान रूप से, ओर काम्य खूप से (३) 
स्तानप्रद्‌ प्रु का राषटूपति के समान श्ासन । (४) विजेता के समान 
तेजस््ी की स्थिति । उसके कन्त॑व्य । ( ५ ) ईश्वर से अन्न बल, सख्द्धि 
भादि की याचना । ( प्र° ३११-२३१३ ) 


सू° [ ९५ |-पवमान सोम । वानप्रस्थ मे विद्वान्‌ जिज्ञासु के 
कक्तग्यों का वर्णन । (२ ) न्यायक्रत वाणी को बढाने का विद्वानों का 
कत्तव्य । (३) तरगों ओर प्रजाओं के तुल्य गुरूवाणियों का वर्णन । 
(४) पूणं ज्ञान प्राक्च कर परमेश्वर मे आयन्द्‌ लाभ करने कां उपदेश 


८ ५) योग्य, वियानिष्णात शिष्य का कर्तव्य, जान का सर्वत्रं प्रचार 


करना है । ( प० ३१४-२१६ ) 

 सू० [ ९६ |- पवमान सोम । सेनापति का वर्णन ।“ (२) सेनापति 
कै अश्वो जौर अधीन पदाधिकारियों का सुभूषितः करना । महारथी का 
वर्णन । ( २ ) उसका रण में प्रयाण । (४) उसका उरश्य, प्रजा का 


( २६ ) 


सुख कल्याण । ८ ५) स शासक प्रु । ८ ६ ) सर्वोपदेष्टा का वणेन, 
वह कैसा है । अध्यात्म मे आत्मा ओर उसके इन्दियगण का वणेन । उसके 
ब्रह्मा, कवि, इयेन, स्वधिति आदि नाम । इन्द्रियों के देव, कवि, एवप्र, खग, 
गृध्र, वन आदि नाम । उत्तम शासक उपदेष्टा ओर आत्मा का वणेन (८) 
वीर विजेता के तुल्य आत्मा का वर्णन । (९) देह मँ आत्मा के तुल्य 
सर्व॑शासक प्रयु ओर राषटूपति राज! का वर्णन । ( १० ) परमात्मा का मेघ 
के तुल्य वर्णन, वही वेद्‌-ज्ान का दाता है । ( ११) जगत्‌-शासक प्रभु 
ओर राजा से प्रजाओं की प्रार्थना । ( १४ ) विद्धान्‌ ओर वीर के कत्त॑न्य । 
( १ \ ) सर्वप्रिय शासक । ८ १६ ) राजा श्ासक के कन्तंन्य । वीर प्रजा 
जनों के शासक के प्रति कन्त्॑य । ( १७ ) उसका अभिषेक ओर परम पद्‌ 
प्रसि । ( १८ >) उपदेष्टा ॐ कक्त॑ब्य । सेनापतिवत्‌ आत्मा का वणेन ॥ 
(२०) वीर युवा अश्च के तुल्य आत्मा का देहो मे संक्रमण । (२१) तेजस्वी 
के कत्तव्य । ( २२ ) अभिषेकयोग्य के कन्त॑भ्य । (२३ ) स्नातक के 
गृहाश्च म-घारणवत्‌ राजा का राट-भार, का धारण । ( २४) उत्तम शसक, 
गृहपति ओर राजा के समान कन्तेग्य । ८ प° ३१६-३३८ ) 


सू° [९७]--पवमान सोम । तेजस्वी शासक केरा के प्रति कत्तव्य ॥ 
वह धन, वल, ओर पड सम्पदा की गृहपात के समान बृद्धि करे । (२ ) 
सेनापति के सभापतिवत्‌ कन्त॑म्य । ८ ३ ) अभिषिक्त)के कक्त॑म्य । ( ४ ) 
विद्वानों के क्त॑भ्य । (८ ५ ) जीव का राजावत्‌ वर्णन । उसका परमपद की 
ओर प्रयाण । ( ६ ) आघ्मा का वीर सेनापतिवत्‌ वणेन । ( ७ ) विद्वान्‌ 
उपदेष्टा के कन्तम्य । ८ ८ ) परमहंसो की प्रञु-शरणःग्रासि, पक्षान्तर 
मे आंगृष्य हंस आत्मा ओर वृषगण का विवरण । (९) अवणैनीय. महान्‌ 
प्रथु । ( १० ) विद्धान्‌ ओर वीर राजा के कत्तव्य । (११) जीव का 
जिक्तासु शिष्यवत वर्णन । ( १२ › दश अमात्यं पर मुख्य राजा के समान 
दश प्राण युक्त आत्मा का वर्णन । ८ १३ ) राजसभा के स्वामिवत्‌ आत्मा 


( २० ) 


का वर्णन । ( १४ ) अभिषेक योग्य विद्वान्‌ उपदेष्टा, सक्ारयोग्य शासक 
का वणेन । ( १५-१९ ) उसके कक्त्॑य । (२० ) सयु जनों का 
वर्णन । ( २१ ) उत्तम शासक विद्धान्‌ के कत्तव्य । पक्षान्तर मे परमेश्वर 
का वर्णन । ( २९ ) अग्रणी विद्वान्‌ के कन्तंब्य । (३६) एेश्वयं पदाधिकारी 
के कन्तभ्य । ( ३९.) उपाख प्रयु का वणन । (४२) विदान्‌ शासक 
कं कत्तम्य । ( ४८ ) उसके कण्टकशोधन का कन्तंम्य । ( ५० ) प्रजा के 
भ्रात कत्तव्य । ( ५३ ) द्याद्ता पूर्णं कर्चव्य । ( ५४ ) दुष्टां का दमन 
करं । प्रजा को एेश्वयं दे । ( ५६ ) मेधावी का माता पिता से भी अधिक 
मान्य पद्‌ । ( ५७ ) परमानन्द रस वाख प्रथु की उपासना । ( प्र 
३१८-३५६ ) 


 सू० [ ९८ )-सोम पवमान । तेजस्वी के कन्तंव्य । (२) अभिपिक्त 
शासक के कन्तंञ्य । राजा के कवचवत्‌ रक्षण कार्य । ( ३ >) उसका राज- 
कीय भव्य वेद्य । ओौर उच आसन । ( ४ ) उसके कर्तव्य । ( ६-७ † 
पाचों श्रजाओं से उसका अभिषेक । (८ ९ ) उसके प्रति जनसभाओं के 
कन्तज्य । (१० ) उसके क्त्॑य ओर जिम्मेवारियां । उत्तम अनेक पदाधि- 
कार्यों के कर्तव्य । (१२) कैसे को पदाभिषिक्त करे । (प° ३५६-३६०) 


~ सू° [ ९९ |- पवमान सोम । वीरता ओर स्तुति का पात्र, शासक । 
उसका स्तुत्य पद्‌ । उसका प्रयाण उसका प्रजाओं द्वारा अभिषेक पक्षान्तर 
मे-प्रु की उपासना, वरण ओर स्तुति । ८ ६ ) अध्यात्म मे आत्मा का 
वणेन । उपास्य आत्मा वा प्रथु का प्रजाओं मे शक्ति-वितरण । देहगत 
हदय व आत्मा का वणन । ८ प्र° ३६०-३६३ ) 
सू° [ १०० [--पवमान सोम। गौवों के बच्डेके प्रति प्रेम के सच्छा 
परमेश्वर के परम प्रेमरस का आस्वादन । (८२) प्रभु से प्रार्थनाएं । 
८ ४ >) बाणियां का लक्षय प्रभु । (५) विद्वान्‌ का राज्य पद्‌ पर अभिषेक । 


+ 


८ ३९ >) 


-उसके प्रजा आदि के प्रति कर्घव्य । ८७ ) उसका स्तुत्य पद्‌ । (८ ) 
-सूर्यवत्‌ उसका वर्णन । ( ९ ) प्रमु का विश्व-धारण । (प° ३६३-३६६) 
पञ्चमोऽध्यायः 

सू° [ १०१ ]--पवमान सोम । आत्मा को उक्ति के चयि त्याज्य 
कभी षुरुष का त्याग ओर तृष्णां चित्त का दमन । ( २ ) अभिषिक्त 
शासक ओर परिाजक का कर्तव्य । (३) आत्मा का श्ासकवत्‌ 
प्रतिपादन । ( ४ ) श्रांसकों के तुल्य विद्वानों का कव्य । (५) प्रु की 
उपासना का उपदेदा । (६) आत्मा ओर परमात्मा मे मित्रतां का सम्बन्ध । 
(७ » पूषा प्रु ओर पूषा आत्मा । ( ८ > वेदवाणियों ओर विद्वानों का 
स्तुत्य ओर प्राप्य लक्षय प्रु है । (९) उसकी सोधना ओर साक्षात्‌ करने का 
` उपदेश । (१०) परम पावन विद्धानों का वणेन । (११). उनके 
कर्तव्य । ८ १२ ) उनके उत्तम गुण । (१३) आत्मा की साधना के पूवं 
` खोभादि को विजय करने को उपदेश्ष । (१४) माता पिता वा प्रिय पतिवत्‌ 
: भ्रु । ( १५ ) विश्वाध्यक्च विश्वधारकप्रञु। (१६) सब वाङ्मय 
` के उपर मेघवत्‌ प्रसु । ( प° ३६६-३७३ ) ं 
सू° [ १०२ |-पवमान सोम ।. जगत्‌ के शासक प्रभु की आन्ञा- 
नाणी वेद्‌ । ( २ ) यत्तमय प्रञ्ुकारम्य ख्प। ( ३-४) विद्वान्‌ प्रसु 
` की स्तुति उपदेश्शादि करे। प्रभु के अधीन सब जीव प्रेव से रहेतो 
` उत्तम है । (६) सर्वोपास्य प्रभु । (७) महायज्ञ के निर्माता अनादि तत्व आत्मा 
ओर प्रकृति। (८) प्रु से छदध निष्पाप होने की प्रार्थना । (प०३७३-३७५) 
सू° [ १०३ ]-- पवमान सोम । सेवकवत्‌ नियमपूंक देव-उपासना 
करने का उपदेशा । (२) व्यापक प्रु । ( ३ ` स्तुत्य अन्तर्यामी प्रसु । (४) 
` सवेव्यापक, सेश्वर, स्वंनेता, सवं दुःखहारी हे । (५) अविनाशी, विद्धान्‌ , 
अत प्रु । ( £ ) परम पावन व्यापक प्रञ्ु । ( पु० ३७५-३७७ ) 
सू० [ १०४ ]--सोम पवमान । सबको मिलकर उपासना करने का 


( ३२ ) 


उपदे्च । (२) बाणियों से यापक प्रथु की उपासना करो । (३) 
उपासना ओर कान का फर वर, जान, तेज, ओर शान्ति सुख प्रासि दै 1. 
(४) प्रभ से वेदवाणियों हरा अपनी अमिषं प्रकट करना । (*) मार्गदर्ञी 
जानी प्रथु है । (६) छली, वंचक को दूर करने की प्राथना । (प०३७०७-३७६). 
सू° [ १०५ |--पवमान सोम। व्यापक प्रु कौ स्तुति । यज्ञो दारा 
उपासना । वाणिया से तान द्वारा प्रु का साक्षात्‌कार । (३) उपासित प्रमु 
सुख देता है। (४) वरु देता है, पक्षान्तर मे शुद्ध राजा की स्थांि । 
( ५) सर्वमित्र दानशील दयाल प्रथु । ( & >) दुष्ट से बचने की प्रार्थना । 
( पु० ३८ ०-३८र >) 
सू० [ १०६ |--पवमान सोम । देह में वीर्थोके तुल्य राष्रमे 
सव॑सुख साधक विद्वानों की प्रु की उपासना । (२) यथाथंन्तान केः 
लिये भ्रञु की उपासना । (३ ) आश्रय योग्य प्रथु । (४) प्रु सर्वद्र, 
सवंसुख दाता । ८ ५ ) स्व॑रोक नियन्ता, सव की एक मात्र गति सर्वद्रष्टा 
उससे सुखो कौ याचन। । ( ६ ) उसकी उपासना । ८ ९ ) वन्धन-मोचन 
के ल्ियि प्रु की उपासना । ( १० ) गुरुवत्‌ प्रस की उपासना । (११५ 
उसका स्तुति । ( १२) हृदय में प्रञु का आविर्भाव । ८ १४ ) साक्षात्‌ 
प्रथु प्रासि । ( प° ३८२-३८६ ) 
सू० [ १०७ ]-- पवमान सोम । अभिपेक-योग्य पुरुष का वर्णन । 
(२ ) अभिषिक्त राजा के कर्तव्य । उसकी उत्तम गुण-स्तुति । ८ ३ ). 
अध्यक्ष के गुण ओर करव्य । ( ५ ) उसका उत्तम पद्‌ प्राप्त करते इए 
सुपरिक्षित होना । ( & ) वह अनालसी होकर उच्चपद्‌ पावे। (७) 
सवंशास्ता प्रमु । वा गुरओं का गुर कवि है । (८) पक्षान्तर मे अभिषिक्त 
राजा से तलना । ( ९ ) ससुद्रवत्‌ रस-सागर प्रञु.। (१० ) साधक 
विद्वान्‌ को मोक्ष मागं का उपदेश्च । (११) स्तुत्य आत्मा । ( १२.) सर्व- 
्रेरक पूण प्रभु । ( १३ ) रथ के तुल्य रसवान्‌ प्रिय आत्मा । (१४) रस- - 


(३३६9 


सागर प्रु की ओर विद्वानों का माग । ८ १५ ) दिनरात्निवत्‌ जगत्‌ की 
उत्पत्ति-प्रलय करने वाल प्रयु । ( १६ ) व्यवस्थापक ग्रसु । ( १७ ) 
मेघवत्‌ आनन्दवर्पौ प्रु । ८ १८ ) विद्वान्‌ परिाजक के कत्तव्य उसकी 
दीक्षा, पक्षान्तर मे राजा के अभिषेक का दिग्दश॑न । (१९) श्रु सेः 
इन्द्रिय रूप शुं द्वारा गिरने से वचने की प्राथेना । (२०) प्रिय परमात्मा 
से मोक्ष की याचनां । (२१ ) टेश्वयं याचना 1 (२ ) प्रस का दशेन ॥ 
(२३) प्रमु को ज्ञान-प्रदान । ( २४ ) सुखप्रद प्रमु ओर उसकी क्ान- 
वाणियों से स्तुति । (२५ ) ज्ञानियं को मोक्ष-खाभ । ( २६ „) बात्मा 
का गर्भ भे प्रवेशचवत्‌ आनन्दमय को मे प्रवेश । ८ एर ३८६-३९७ 


सू०° [ १०८ ]--सोम पवमान । स्तुत्य आत्मा से सुख की आङ्ञंसा ॥ 
उसका वर्णन । परम पावन से प्रार्थनाएं । (४) अख्तत्वरूप मोक्ष की ओर 
( ५ >) अ्ृतस्व की प्राति । ८ ६ >) आत्मा मे स्त॒ति-पेरक प्रु । ( ७ » 
स्व॑सच्चारुक अव्यक्त प्रमु की उपासना । ( ८ ) राजावत्‌ आत्मा कौ 
उपासना । (९) प्रसु से आनन्दमय कोष मे प्रवेश करने मै बाधकः 
मध्यमकोशों के खोलने की प्रार्थना । पक्षान्तर मे सेनापति का वणेन ॥ 
( १० ) सेनापति ओर परमेश्वर प्रजापति का वणेन । ( ११ ) समस्त 
श्वय के स्वामी से प्राना का उपदेश । ( १२ ) स्॑भ्रकाशक पिता 
प्रथु । ( १३ ) समस्त एेश्र्यो का स्वामी प्रु । सवगुरः प्रभु को स्वीकार 
करना । ८ १५ ) उत्तम शासक के कत्तव्य । ( १६ ) सागरवव्‌ प्रमु 
सब का परम लक्षय । परमेश्वर स्वाश्रय स्तम्भ । ( प° ३९७-४०४ ) 

सू° [ १०९ ]-- पवमान सोम। जीव को प्रु की प्राक्षि का उपदेश ॥ 
(२ ) सदभावना । (३ >) परम रसरूप प्रभु । (४ ) सूर्यवत्‌ सुख- 
रसवर्षी प्रयु । ( ५ ) उससे अनेक प्रार्थनाएं, ( ६-७ ) विश्वकनता प्रभु ॥ 
( ८ ) सर्व॑सुखपद्‌ प्रयु । ( ९ ) रेश्यंपरद्‌ प्रसु। (११) रसप्रदप्र्ु 
८ १२ ) उसका ध्यानाभ्यास । (५४ ) प्राणायाम साधन । ( १५ | 


( २४ ) 


श्रु के परम रस की श्राति । (१६) उसका साक्षात्‌ । ( १८ ) साधक 
को उपदेश । (१७ ) साधना का मागं । (२०) परम सुखार्थं 
्ानोपासना । (८ २१ ) आत्मा का शोधन । (२२ >) परमेश्वर प्रा्चथर्थ 
-तपः-साधना । ( प ४०४-४१० ) 


सू° [ ११० | सोम पवमान । वनस्थ ओर संन्यस्त जनों के कर्व्य । 
पक्षान्तर मे परमेश्वर, राजा, विद्वान्‌ के क्त्य । ( ५ >) कूप के तुल्य श्रम 
सेप्रसु कौप्रा्षि। (६) प्रभु स्तुति। (७) प्रभु के साक्षात्‌ के लिये 
जितेन्द्रियता कौ साधना । ( ८ 9 ्रञुकृपासे प्रमु की प्रा्ि। (९) 
सरवोत्पाद्क प्रयु सोम । ( १० >) पावन प्रु की प्रसि, (११) सवंशासक 
तेजस्वी दयाल । ( १२ ) दुगंम-तारक प्रु । ८ षए° ४१०-४१५ 9) 


सू° [ १११ [पवमान सोम । राषटरशोधक राजा के तुल्य आत्म- 
शोधक विद्धान्‌ का वर्णन । (८ २ ) आत्मा ओर राजा का बलवान्‌ होना, 
( ३ ) साधक का वीर के तुल्य उद्योग । ८ पर° ४१५-४१७ ) 


सू° [ ११२ |--पवमान सोम । नाना बुद्धियों ओर नाना कम्मं ॐ 
करने वालों मँ तरखान विद्वान्‌ ओर वैय के तुल्य देश्यं के पद्‌ की आर 
न वदने का उपदेक्ष । (२) वाणकार के समान वाणं, वा 'शख-व से 
देश्वयं प्राप्त करने का आदेश्च । ( ३ ) अनेक उद्योग, व्यवसाय वालों का 
श्रयुख राजा द्वारा परस्पर संघटन । अध्यात्म मे-नाना क्म करने वाख 
अंगों का परस्पर एेक्य । (८ ४ ) अश्व-गाड़ी मन्त्री-राजा ओर युवा-युचति 
के दृष्टान्त से योग्य व्यक्ति को अनुरूप रेश्वय॑ प्राक्त करने का आदेज् । 
< प्र° ४१७-४१९ ) 


-सू° [ ११३ |-- पवमान सोम । शखवल पर राजा का राज्य की 
रक्षा का कर्तव्य । (२ ) वह वेद्‌ द्वारा न्यायानुसार शासन करे । (२) 
सेना ओर सामन्त आदि उघे घुष्ट करे । (४) वह पुरोहित आदि उत्तम कार्य. 


( ३५ ) 


कत्ता जनों द्वारा प्रजा को सत्य की शिक्षा करे । (५) प्रमु के देश्व्यो के 
तल्य राजा के देश्वयं । ओर राजा का दुष्टं के नाश का कन्तंग्य । ( ६) 
चाहने योग्य देश्वयंपद । विद्वानों से श्नासित राज्य हो । (७) अण्त लोकः 
का वर्णन । (८) प्रमु से अत दहोनेकी प्राथेना। ( ९) ज्योतिर्मय 
लोकों मे अग्धतत्व प्राति । ( १०,११ ) सुखमय लोकों मे अग्छतत्व कीर! 
प्राना । ( प्र° ४१६-४२४ ) 


सू° [ ११४ ] पवमान सोम । उत्तम गृहपति, उत्तम प्रजावान्‌ काः 
रक्षण । उत्तम श्ासक, प्रजा-पारुक का आद्र-पूजा करने का आदेश ।' 
(३) सात आदेष्टा, सात सचिवादि साहाय्य से राज्य का देहवत्‌ शासन \. 
(४) राजा का कर्चैव्य । प्रजा को सव कष्ट से रक्चा । (्र° ४२४-४२६). 


` इति पावमानं सोम्यं नवमं मण्डलम्‌ । 


अथ दशमं मण्डलम्‌ ( सू° १-४१५ ) 


0 


सू [ १ ]--अग्नि। सूयं के तुल्य तेजस्वी पुरुष के कत्त॑भ्य, शतु 
विजय । विद्वान्‌ का कन्त॑ज्य ज्ाने्रसार । (८ २ ›) अरणियों मे अग्नि ओर 
माता पिता मे बारखुकवत्‌ स्व-पर सैन्यो ओर श्नास्य शासक वौ मे राजा कीं 
स्थिति । (३) सूयं के तृतीय आकाशवत्‌ ज्ञानी का तृतीय आश्रम का 
सेवन ओर क्तान-प्रसार । अध्यापन का कर्तव्य । ( ४ ) काष्ाक्निवत्‌ राजा ` 
का वधन । (५) ज्ञानी व बलशाली की ज्ञान बरु प्राक्षयथं उपासना । 
८ £ ) तेजस्वी राजा का अग्निवत्‌ होकर भी सत्संग करना । (७) राजा 
का पुत्रवत्‌ पारुन का कत्तव्य । अध्यात्म मे अभि आत्मा वागप्रमु।, 
( ० ७२७-४७३० ) 


( ३६ ) 


सू० [ २ ]--अग्नि । राजा के कन्तंग्य । उन्तम विद्वान्‌ के कन्तैभ्य । 
४ ) राजा ओर विद्वान्‌ हमारी अज्ञान द्वारा हुई चुचियों को पूणं करें । 
+ ५ ) यन्त का उपदेश् । (६) गुरु के पास विद्वान्‌ होकर अन्यां को 
ज्ञान दे । ( ७ >) विद्वान्‌ स्यं गृहपति ओर ऊुरुपति होकर पितृयाण माम 
-से कमं करे । ( प्र० ४३०-४३४ ) 

सू° [ ३ |--अभि । प्रामातिक सूयंवत्‌ विद्वान्‌ होकर उषा के स्वीका- 
रवत्‌ खी से विवाह कर गृहस्थ होने का उपदे । (२ ) सूयं के तुल्य, 
गुरूगरह मे विद्रान्‌ स्नातक हो पक्षान्तर मे राजा-प्रजा का सम्बन्ध । 
(३) सूं उषावत्‌ गृहस्थ के करतन्यों ओर राजा प्रजा के कर्तव्यं का वर्णन । 
,( ४ ) प्रकाशयुक्तं किरणों के तल्य वीरो, विद्वानों का वणेन । (५ ) 
सू्॑वत्‌ प्रचण्ड प्रखर राजा का तेज । ( ६ ) राजा के किरणों के त॒ल्य 
:विद्भान्‌ भौर गजंनावत्‌ आत्ता वचनों का वणन । (७) गृहस्थ युवा युवति 
-के गृह-तन्त्र के तुल्य राज्यतन्त्र की तुलना । राजा के कतंन्य । ( प॒ 
:४३४-४३७ ) 


सू° [ ४ |--अग्नि । प्रपावत्‌ रस-सागर प्रु । ( २ ») शीत-पीडित 
के खयि अग्नि के तुल्य शरणयोग्य प्रस्ु। ( & >) एथिवी के पुत्र के तुल्य 
-पृथ्वीको राजा का पुत्रवत्‌ पालन-पोषण । (४) मृद्‌ जन तेजस्त्री 


- की महिमा को नहीं जानते । अगि के समान विदपति राजा का जिह्वा से 
-भूमि का भोग। (५) अग्नि के तुल्य राजा की उत्पत्ति । राजा के शिष्ट 
-विदेषण । ( ६ ) बाहुं के तुल्य राजा की सेनाभों के कतव्य । ( ७ ) 
-राजा की वाणी प्रजा की बृद्धि करे ओर राजा उनके सन्ततियों की रक्ता 
"करे । ८ प° ३३७-४४१ ) ॥ 


सू° [ ५ ]--अग्नि। राजा ओर प्रु का उत्तम वणेन । (रे) 


प्रतिष्ठितो, विद्वानों के कत॑भ्य । (३) वारक को माता के तुल्य प्रजा राजा 


( २७ 


का पाख्न करे । उसका परस्पर व न ओर, प्रयु विषयक ज्ञान साधना । 
< ४ ) अन्नार्थी कृशकों आदि के तुल्य धनार्थी जनों को सूर्यवत्‌ राजा की 
उपेक्षा । ( ५ ) सात प्राणां सहित आत्मा के तुल्य राष्ट्रपति का वर्णन । 
८ & ) ऋषियों की उपदिष्ट, सात मया दाएं । उनके उस्रंघन से पाप । 
-मघ्यस्तभ्भ के समान राजा को स्थिति । (७) उत्तम अध्यक्षवत्‌ 
असुसर्वाश्रय । ( एू° ४४१-४४६ ) 


पष्ठो.ऽध्यायः 


सू° [ & ]|--अग्नि आचायं का वर्णन । उसके अधीन उपनीत शिष्य 

"की प्राक्त ओर बृद्धि । ( २ ) प्रकाश्च से भानुवत्‌ सबको ध्म का शिक्षक 

गुर । (३ ) प्रु ओर सेनापति का वर्णन । (४) सर्वश्रेष्ठ स्तुत्य, तानी 

पुरूष । (५) बहुश्च त तेजस्वी पुरुष की सत्कार सहित संगतिका उपदेश । 

सभ्यता शिष्टता {आदि का उपदेश । (८ ६ ) रेश्वर्यवान्‌ बलवान्‌ पुरूष के 

कतव्य । वह सबका रक्षक हो । ( ७ ) तेजस्वी क्तानी का अन्यों सब से 
बद्ना, सत्संग से ज्ञान प्रापि । ( पर ४४७-४५० ) 


सू००° [७ |--अग्नि । प्रभु से कल्याण ओर रक्षा की प्रार्थना । (२) 
स्त॒त्य ओर मनोगम्य प्रमु । (३) प्रभु, पिता, बन्धु, भाई, मित्र है । वदी 
सर्वोपास्य है । (४) सग्धि की प्रार्थना, परमेश्वर के अनुग्रह की विभूति । 
८ ५ ) सक्ञाग्निवत्‌ प्रस की स्तुति । उसी प्रकार मथे अग्निके समान ही 
राजा का प्रदुभीव । ( ६ ) प्रमु का आत्मयज्ञ । (७) प्रु से ब, आयु, 
जीवन आदि की याचना । ( प्रु° ४५०-४५३ ) 


सू° [ ८ |--अग्नि । महान्‌ प्रु का वणन, पक्षान्तर मे राजा के 
कतभ्य । (२ ) महान्‌ ओर देह गत आत्मा का समान वर्णन, ( ३, ) 
विराट्‌ ›, सर्वोपरि महान्‌ प्रु का वर्णन । (४) ोकधारक प्रु । पक्षान्तर मे 


८ इन ) 


देह के भ्रमु आत्मा ओर गद्य जभ्नि का वर्णन । ( ५) नेत्रवत्‌ भ्रकाश्षकः 
प्रम । वह नौकावत्‌ तारक, सवश्रष्ट है । वह क्तानदाता है । ( ६ ) विराट्‌. 
विश्व-यक्ञ का चारक व्यापक प्रमु सवका शिरोवत्‌ है । वही जगत्‌ को 
भी प्र्यक्रारुमे लीख्ता है। (७) इन्द्र परमेश्वर की व्यवस्था 
रह कर जीवों का देह-बन्धनों मे आना। (८) इन्द्र परमेश्वर की 
देह मे अदू भुत रचना । श्चीर्पगत तीन प्रकार के प्राण-च्छिद्धो का निर्माण ।' 
( प्र° ४५३-५३९ ) 

सू° [ ९ |--आपः । आक्च जनों क कर्चव्य। जलो से उनकी तलना ।' 
जरो का रोगों को, ओर आतो का दुर्भाव ओर पापोंको दर करने का 
कर्तन्य । ( पु० ४५८-४६० ) | 

सू° [ १० [-यम, यमी। खरी पुरूषों का यम, यमी खूप । उनका 
खख्य भाव । सन्तान उत्पत्ति के भ्रति उनका क्त्य । पुत्रोत्पादन का 
प्रयोजन । वैवस्वत यमयमी कां रदस्य । (२ ›) पुत्रों के क्न्य । (३ ) 
एुत्राथिनी खी की अभिरापा । पाणिग्रहीता पुरुष से ही सन्तान हो। 
(४ ) निः-सन्तान खी पुरुषों के पुत्र न होने मे कारण पर विचार । (९) 
असमथं पुरुष से समथं खी की सन्तान प्रासि का आग्रह । ८ ६ ) पुरुष 
का अक्ञानवश हु भरर को अपनी असमता बतलाना । (७) रथ-चक्र केः 
जोड़े की तरह पत्नी का स्वपुरुष से ही सन्तान प्रासि कर गृहस्थ चरने. 
का संकल्प । (८ ) पुरुष का खी को अन्य पुरुष से सन्तान उत्पन्न करने 
का “नियोग' अर्थात्‌ आदेश देना । (९) पुत्रार्थिनी खी की स्वपुरुष से 
ही सन्तान श्राति की प्रबल इच्छा । ( १० ) भावी सन्तानों को लक्षय कर 
अन्य पुरुष से क्षेत्रज पुत्र प्राक्त करने का पुनः आदेज्ञ । (११) पुत्राथिनी केः 
आग्रह का कारण । ( १२) असमथं पुरुष की श्रावृतुल्यता । भगिनी 
से संग करना पाप। (१३) खी का परीक्षां पुरुष के प्रति आक्षेप- 

† वचन । पुरुष की अन्तिम ज्ञा । परस्पर सन्तानोत्पादन मै कारणवश्षए 


६) 


असमथं खी पुरूपों के ल्यि नियोग-विधान का प्रतिपादन । (प्र 
४६०-४६७ ) 

सू० [ ११ ]--अच्चि। सूयं के समान राजा वा गृहपति के कर्तव्य । 
८२) विद्युत्‌ के तुल्य विदुषी खी की अभिराषा। उत्तम गृहपति के 
कर्तव्य । (३) खी पुरूपं के परस्पर कतंग्य । पश्चान्तर मे प्रजा-राजा का 
उत्तम सम्बन्ध । (४) उत्तम प्रजां द्रारा उत्तम पुरूष का नायकवत्‌ 
वरण । ( ५ ) शासक को रेश्वयं के तुल्य प्रजापरिय होने का उपदेश । (६). 
उषा-सूयके दृष्टान्त से श्ञासक के कत्तं । राजा के अधीन सेनापति का राषटू- 
धारण साम्यं । (८) गजा सेनापति ओर सभापति के कव्य । वे परस्पर 
अपमान तिरस्कार आदि न करते हुए मिलकर राट-कायं करं । पक्षान्तर 
मे गृहस्थ खी पुरुषों के कर्तव्यां की योजना भी जाननी ` चाहिये ॥ 
( ए° ३६७-४७३ ) 

सू० [ १३ ]--अग्नि । प्रधानपद्‌ पर स्थित के केभ्य । (२) धूमकेतु 
अभि तुल्य राजा के कर्तज्यः। (३) प्रथिवी ॐ तुट्य राजा के उदार कतव्य । 
( ४) माता पिता गुर आदि से प्राना । उनका कक्तम्य । (५) शासक 
के कतव्य, उसका वेदवत्‌ सत्य व्यवहारवान्‌ सस्यवक्ता होने का आदेश्च । 
( & >) अविक्तेय परम रहस्य । उसके ज्ञान का आदेश । (.७ ) सूर्यवत्‌ 
सवशसक प्रभु की उपासना । सक्ति के अविक्तेय त्र्य के ्ान की जिन्ञासा। 
( प्र° ४७३-४७६ ) | 

सू० [ १३ |--हविर्धान । खी पुरुषों को वेद्‌-धमं का उपदेश । खौ 
पुरुषो के कतव्य । (३ ) योगमागं का वर्णन, ्तानारम्भ के समान ही 
ब्रह्यत्तान का शिष्षा । अष्छत-प्रा्ि का मार्ग, (५) राजा के शत्यो के 
तल्य आत्मा के प्राणों का वणेन । ( णू० ४७६-४७८ ) 

सू° [ १४ |--पम । नियन्ता राजा का सत्कार योग्य पद्‌ । सत्कार 
योम्य यम, राजा, आचार्य, गुरू, विवाह्य आदि । (१) मार्गदर्शी उत्कृष्ट पुरुष 
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की नियन्तृ-पद्‌ पर स्थापना । उसके कन्त॑व्य । पूवं पिता पितामहादि के मागा- 
जुसरण का उपदेश । (३) कानी मार्गदर्शी पुरूपों को संतृक्च वा प्रसन्न करने का 
उपदेश । ( ४-५ ) राजा का विद्रानों के प्रति कतव्य । (६) विद्धान्‌ 
च्वानी पुरुषों का सत्कार उनके अधीन रहने का उपदेश । ८ ७ ) पितृजन 
उनके उपदेश किये मागो पर आगे बद्ने का आदेश । (८) सत्संगति ओर 
गृहस्थ का उपदेश । पक्षान्तर मे-- आवागमन पथ मे विचरते जीवको 
उपदेश । ( ३ ) रट भूमि को उत्तम बनावे । पक्षान्तर मे योग साधन 
का उपदेदा । चतुरक्ष शबल दो सारमेयों ओर पितरों का स्पष्टीकरण । 
(११ )प्रुसे सक्ति की प्राथना। पक्षान्तर मे राजाके दो प्रकार के 
सेन्यां का वर्णन । (१३) यम नाम राजाके दो प्रकार के सेन्यो का वणन । 
अध्यात्म में-प्राण ओर अपान के बर से दीघं-जीवन का उपदेश । (१४) 
राजा का आदर । ८ १४) उसके राज्य में निवासियों का कन्तंभ्य । (१५) 
राजा ओर क्तानदरशी विदानो के प्रति सत्कार । ( १६ )प्रञुमें छः महती 
शक्तिधां । त्रिष्टुप्‌ गायत्री आदि समस्त वेद्‌ के छन्दो, मन्त्रों की परमेश्वरपरक 
संगति होने से उनकी उसमे स्थिति । ( प° ४७९-४८६ ) 


सू [ १५ |-- पितरः । समस्त मनुष्यों को उन्नति करने का उपदेश । 
( ३ ) प्रजा-पारक जनों के कन्त॑न्य । (३) क्ञानियों का आद्र, उनसे 
ब्रह्यत्तान की प्राि । आद्र योग्यजन । ( ४ >) आदरणीय जनों के उचित 
आद्र का उपदेश । वर्हिषद्‌ पितृगण (>) सौम्य पितृगण उनके क्तस्य । 
(६) माता, पिता, गुरुं का क्ञानोपदेश का क्त्य । उनका आद्रणीय 
स्थान । ८ ७ ›) प्रजापाटक जनों के कन्य । ( ८ ) ज्ञानी सोम्य पितर, 
उनके क्त॑व्य। यम, नव गृहस्य । (९) वेदक्त विद्धान्‌ पितर, उनव्धी सेवा । 
( १० ) विद्वान्‌ पितर उनके दिष्य, देव । ( ११ ) अश्निष्वात्त पितरों के 
कर्तव्य । (१३) अनि तेजस्वी राजा । उसका पितरों, प्रजा-पारक अध्यक्षों 
को देह-पोषणा्थं देने योग्य वेतन, स्वधा का देना । ( १३-१४ ) अद्भि 
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दग्ध, अश्चिद्ग्ध, पितरों का विवेचन । उनके सत्संग से शक्ति प्रा 
करने का उपदेश । अनेक प्रकार क पूज्य जन । (छ० ४८७-४९३) 


सू° [ १६ |--अभ्नि । विद्यासम्पन्न आचार्य । उसके शिष्य के 
शिक्षणमेकभ्य। विद्यार्थी कातप ओर विया परिपाक । स्नातक 
ाने के अनन्तर पुनः शिष्य कामा बाप के घर मे आगमन । ( ₹-३ ) 
च्तचयो आदि से विना पकवीर्य इए गृहस्थादि आश्रम सें प्रवेश का 
निषेध। (३) स्वस्थ रहने के सिये भिन्न २ इन्द्रियों का युक्त माम मे उपयोग । 
(४) तप द्वारा आत्मा की द्धि । सत्संग दवारा आत्मोन्नति का उपदेश । 
(५ ) विद्यार्थी का तपोव्रत के अनन्तर पितृ-गृह मे आवत॑न । ८ ६ ) 
श्वेपले कीट, पतङ्गादि के दंशो से निडत्ति ओर रोगनाश्च का उपदेश । (७) 
उत्तम वस््र-धारण ओर स्वस्थ रहने का उपदेश । (८ ८ ) गुर का कन्त॑ग्य 
सन्माग में प्रवत्तंन । विद्यादि के योग्य पात्र रिष्य का लक्षण । (९ ) गुरू 
हिष्य परम्परा द्वारा पोप, अन्तान आदि का दूर करना । (१० ) दुषटंको 
दूर करने का उपदेश । ( ११ ) समिधा हाथमे लेकर शिष्य को गुर के 
समोप जाना । ( १२ ) गुरुजनं के प्रति अवरो का सेव्य भाव । ८ १३ ) 
-तड्नापूवंक शिष्य को ज्ञान, आचार ओर सदु-गुणों का आश्रय बनाने का 
उपदेश । ( १४ > श्ान्तिप्रद्‌ विद्या का वर्णन । ( प° ४९३-४९९ ) 


सू° [ १७ |-सरण्यु । परमेश्वर द्वारा प्रकृति से जगत्‌ की उत्पत्ति । 
जीर पुरुष का खी से सन्तान उत्पत्ति ओर संसार का व्यवहार तथा माता का 
महामान्य पद्‌ । सूयं उषा का वणेन । (२) प्रकृति से जगत्‌ की उत्पत्ति, 
जाकाश् कीं उत्पत्ति । (३) यास्क के मतानुसार, क्ानमयी वाणी का वर्णन। 
(४ >) पूषा । प््युपाख्वत्‌ पार्क ओर प्रु के क्मौ का वर्णन । (५) 
सर्वपोषक प्ररु रक्षा ओर सन्माग की याचना । ( & ) सव॑ंफरु दाता श्रसु 
पूषा । ( ७-९ > सरस्वती । ज्ञानमयी वेदवाणीवत्‌ सरस्वती नाम से प्रमु 
का वणेन । पक्षान्तर मेँ विदुषी का अंगीकार । उसके कत्त॑ज्य । ८ १० ) 
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आपः । आस्त जनों के कत्तव्य । उनसे पाप-मोचन की प्राना । (११) 
सूर्यं ओर चतुओं वां मासों के टष्टान्त ते आत्मा ओर प्राणों का वणन । 
द्रप्स, नाम मूर भूत स्व॑जगद्‌उत्पादक परम तत्व का वणन । (१२) प्रु के 
दिये सोमरस का स्वरूप । यक्तपक्च में सोमाहति इए । (१३) सर्वोत्पाद्‌क 
तख दरप्स सोम । ( १४) शद्धि करने की प्राथना। (घ्र ५०७-५१4८) 

सू° [ १८ [सयु । दीघंजीवन का उदेश्य । देवयान ओर 
पितृयाण मार्गं । (२) श्रत्यपद्‌ काल्ोप। दीघं-जीवन का उपदेश । 
(४ ) मनुष्य की परम आयु १०० वर्षं । ( ५ ) सव दी्धंजीवी हों, अल्प 
आयुमेंम्ृ्युन द्यं । ८ &) जीवन की नैनी । (७ >) ख्यं पति-वियुक्त 
न दों । वे सदा मान-आदर पद्‌ का पावें । पतिक वाद्‌ भी खी पुत्रादि के पाखन 
के स्यि जीवित रहे । पुत्र न हो तो नियोग से पुत्रोत्पत्ति करे । (८) त 
पुरुष के दाथ से पुत्र को अधिकार प्राक्च हो । उत्तराधिकारी भी पूवंजों के 
समान विजयी हों । उत्तराधिकार के चिन्ड राजदण्ड के समान धनुष्‌" है ॥ 
(१०) भूमि, आदि कीभ्रासि ओर शन्रुओं से रक्चा । ( ११ ) पक्षान्तर 
मे खी आदि के कन्तंज्य । (१२) भूमि गृह आदि सुख सामग्री की प्रापि ॥ 
( १३ ) उत्तराधिकारी को उपदेश्च । ( १४) वाण के पीछे लगे पंलों के 
तुद्य सेनापति के कत्तव्य । ( ० ५५०७-१ ० ) 


१ 
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सू° [ १९ ]-अस्नि, सोम, आप, गावः । तेजस्वी ओर धनवान्‌ 
अध्यक्षों ओर उनके अधीन सम्पन्न प्रजांओं के परस्पर कन्त॑वय । (२ ) 
पार के तुल्य प्रजा के प्रति राजा के कन्त॑ब्य । (३) प्रजाओं के क्त्य + 
.लान्तर मे--अध्यात्म मे इन्द्रियों की चेष्टा ओर प्रश् ओर मुक्त जीवों का 
वत्त॑मान । ८ ४ ) जीवों का आवागमन । ८ ५ ) जीवों के रोक-रोकान्तर 
म आने जनि पर ईश्वरीय व्यवस्था । ( ६ ) उसका गोपार्वत्‌ वत्तंन ¢ 
ज्नीव का मोक्षादि से भी आना। (७) प्रु का न्याय ओर सम व्यवहार । 
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८ ८ ) प्रथु का उत्तम शासन । अध्यात्म मे--इन्द्िय-दमन का उपदेश्च । 
 प्र० ५१४-५१७ ) 

सू° [ २० ]-अभ्नि । प्रु से सत्पथ की प्रार्थना । (२) उत्तम 
-मातृवत्‌ प्रस । ( ३ ) इत्तिदाता शासक । ( ४ ) सूर्यवत्‌ शासक राजा 
के कन्तंब्य । ( “ ) अभ्चिवत्‌ उत्तम पदस्थ विद्वान्‌ के कन्त॑भ्य । पक्षान्तर 
मे ज्ञानी सुमश्चुका परम पद्‌ की ओर गमन । ( & >) यक्त ओर परम पुरूष 
करी उपासना । उनका फर । ( ७ ) जीवनप्रद प्रस को उपासना । (८) 
उत्तम पुरुषों का कत्तभ्य, प्रमु की उपासना मे रहना । (९) प्रसुका 
उत्तम शासन । (१०) उसकी श्रद्धा पूवक उपासना । (ध्र° ५१८-५२७) 

सू° [२१ |--अि। प्रमु की उपासना । (२) यक्त । महान्‌ 
असु की स्तृति प्राथना । (३) महान्‌ प्रु ओर राजा के आधार पर प्रजा 
के नाना व्यवहार । महान्‌ प्रु । (४) महान्‌ प्रु से एेश्चयं की याचना । 
( ५) ` विद्वान्‌ के कत्तेव्य । योग्य पुरूष के लक्षण । शासक प्रु का 
च्णन । उस की स्तुति । ( प ५२१-५२५ ) 


सू [ २२ ]--इन्द्र्‌ । परमेश्वर का निरूपण । (३ ) ` पिता के तुल्य 
म्रञु।(४) राजाके तुल्य देह मे आत्मा की रीति ८६) देह-प्रासि के 
सम्बन्ध मे जिक्तासा । (७) उदार प्रमु से ज्ञान, बरु आदि की याचना । 
€ ८ ).दुष्टनाश्च की प्रार्थना । ( °) भूमिवत्‌ सर्वपारुक-पोषक प्रथु । 
{ १० ) प्रेरक प्रथु ओर शासक । ८ ५१) श्रवीर के कन्तं्य । ( १२) 
शक्तिशाली से अपने कार्यो का सफरता की प्रार्थना । ( १३ ) उत्तम कर्मो 
-के लक्षण । ( १४ ) सूयंवत्‌ तेजस्वी पुरुष से भूमि के समान प्रजा की 
सष्द्धि की बृद्धि । राजा के प्रजा-बद्धय्थं कत्तंब्य । (१५) राजा को प्रजाक्चय 
च कर उनके पालन का उपदेश्च । ८ प° ५२२-५३२ ) 

सू° [ २३ ] --इन्द्र । महारथी सेनापति के कन्तंग्य । (२ ) राष्ट्रपति 
के कसतज्य, उसकी प्रजा के नर-नारियों के आधार पर सषद्धि। (३) 
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राजा को राष्ट का चिरकार के खयि स्वामी होने का उपदेश । (४) मेघ से 
बृष्टि के तुल्य राजा की प्रजा पर उदार बृष्टि । मेघ के तुल्य उसका वन्तंन ४ 
८५ ) राजा का परम पौरुष, परुषभाषी दुष्टां का दमन । ( ६) दाता प्रु 
की स्तुति ओर गोपतिवत्‌ उसकी याद्‌ । (७ ) परम स्नेही सखा प्रयु । 
८ प्र° ५३२-५३६ ) 
सू० [ २४ |--इन्द्र । प्रजा को पुत्रवत्‌ पालन करने का आदेश ¢ 
(८२ ) महान्‌ भ्रश्च की श्ञरण । (३) पाप से वचाने की प्रार्थना । (४-६) 
दो अश्वी । पति-पत्नी, खी-पुरुषों क कत्तंजय । विवाहितों के पानीय धमं । 
( प° ५३६-५२३९ ) 
सू° [ ३५ ]-- सोम । महान्‌ प्रथु ते सुख-सष्द्धि की प्राथनाएुं । 
(४) सवंशरण्य प्रमु । (५) प्रभु की कृपा से उत्तम देह-प्रासि। (६) 
(६ ) सर्वरक्चक प्रयु । (७ ) प्रमु से अपने पर दुष्टों के शासन न होने 
कीप्राथ॑ना। (८) द्रोही से रक्षा की प्रार्थना । ८ १०-११) सवेदाता 
प्रसु । ( ° ५३८-५४३ ) 
सू° [ ३६ |- पूषा । सर्वपोषक प्रथु । सर्व॑स्त॒त्य भ्रयु । (४) 
सवंसाधक, संचाट्क, शोधक प्रसु । (५) फलदाता, सर्वसंचालक दुःखहारी, 
( & ) प्रकृत्यादि का स्वामी । (७) सब एेश्वर्यौ का स्वामी, सर्व्रेरक है । 
(८ ) सवेमित्र, अनादि आत्मा, ध्रुव अविनाशी, सबका बरप्रद्‌ । (९) 
वह महान्‌ शक्तिशाली, सवैचर्यप्रद्‌ है । ( पर ५४३-५४७ ०4 
सू० [ २७ |--इन्द । टेशवयवान्‌ प्रु का स्वात्म-वर्णन । देश्र्य॑वान्‌ 
के कत्तव्य । ( २ ) इन्द्र पद्‌ पर स्थित राजा के प्रति क्त॑न्य । ( ३ ) 
अग्रातम दुष्ट-नाशक प्रमु । शन्रु के प्रति राजा के कन्त्॑य । (५) प्रयु 
ओर राजा का अप्रतिहत सामर्थ्य । (६) राजा के कर्तव्य । निन्दको का 
दमन । ( ७ ) सर्वोपरि शक्तिशारी प्रञु । (८ ) जीवों की भ्रभु-शासन 
में गौवों की तरह स्थिति। ( ९ ) कर्म॑फरभोगी जीवगण । ८१० >) अन्धी 


( ४५ ) 


अचेतन प्रकृति से प्रथु की श्रेष्ठता । ( १२) सौभाग्यवती वरवर्णिनी 
खी के समान ईश्वराधीन प्रकृति का वणन । (१३) प्रकृतिमेप्रमुका 
अद्‌ मुत व्यापन । ईश्वर का प्रकृति ज्यापन मात्र ही भोग दहै। (१४) 
ग्रसु का मातृत्व । ओर अपने मेँ प्रकृति के वने जगत्‌ को रीलना । गौ के 
प्रातं परमाव्मा का गौ के तुल्य स्नेहपूणं अनुग्रह । ८ १५ ) राजावव्‌ भोक्ता 
आत्मा के आरे प्राणों की देह मेँ केन्द्रित व्यवस्था । (१६) दश्च प्राणों 
मे एक आत्मा की व्यवस्था, ( १७ ) आमा, दशो प्राण, ओर उनमें दो 
मख्य प्राण, अपान, ओर देह मे रुधिर आदि की व्यवस्था । ( १८ ) अभ्नि- 
वत्‌ आत्मा का वर्णन । ८ १९ ) जगत्‌ का अनादि-सञ्चाखक प्रथु, उसका 
खष्टिनिमाण। (२०) उसका जीवां की सखष्टि बनाना । सुक्ष्म 
शरीरादि से जीवसं की व्यवस्था । जगत्‌ के सञ्चाख्क प्रु का महान्‌ 
एेःर्यं । ( २२ >) जीव को प्रु का व्यापक भय । (२३) परम कारणरूप 
परमाणुमय श्रकृति से स्थूल जगत्‌. कौ उत्पत्ति ओर जीवों की रक्षण- 
व्यवस्था, ( २५) प्रभु की प्राणदात्री शक्ति। सर्वं ओर सुक्तिदाता 
प्रभु । ( प्रु° ५२५०-५५६ ) 

सू० [ २८ |--इन्द्र । देह का सुख्य शसक आत्मा । सख्य शासक 
के कन्त॑ग्य । ८ ३ ) उत्तम शासक के कत्तव्य ओर अनेक वीर पुरुषों के 
अभिषेक । (४) प्रमु ओर राजा का महान्‌ सामथ्यं । (५) प्रसुका 
अगम्य खूप ओर मङ्गलजनक उपदेश । (६ ) सर्वोपरि श्ासक का 
सवीतिश्चायी बल । ( ७ ) उसका शन्रु-नाश्च करना कत्तव्य । ( ८ >) शचरु 
नाश का उपाय ओर वीर सैनिकों का कत्तव्य । (९ ) वे वैसे निभेय हों ॥ 
वे उत्साह से बड़े बी का भी सुकाबटा करं । ( १० ) वेतन-भोगी वीर 
सैनिकों का सश्घ्लाख रहकर सदा तैयार रहने का कत्तव्य । ब्राह्यणो ओर 
विजार पञ्युओं के ना्ञकों को दण्ड हो । (१२) शाकाहारी शान्त पुरुषों का 
वर्णन । उनके करन्य । “वसुक्र' की व्याख्या । ( प° ५५९-५६५ ) 

सू० [ २९ |--इन्द्र । रष्ट-रक्षाथं एक नायक के अधीन उत्तम 


वि 


॥ 
| 


८ ® ¬) 


जनों के दर कौ स्थापना । (२ ) तीनों शक्तियों से युक्त शतपति नायक 
। महारथि का स्थापन । उसफे अधीन सेना का प्रयाण । (३ )प्रसुकीवा 
शासक की समचां की उत्सुकता । ( ४ ) प्रु के लिये भक्त की उत्सुकना- 
पूर्वक अनुग्रह की याचना । (८ ५ ) उससे मोश्च-याचना । प्रसु की बनाए 
आकारा जर प्रथिवी विश्च के माता पिताके त॒ल्य हँ । (७) राजा का मधुपकं 
से आद्र करने कः आदेश्च । (£) राजा शासक का व्यापक साम्यं उसङे 
सख्य-भाव की कामना। इसी प्रकार प्रमु को समन्नना। (पू०५६५-५६९) 


सू° [ ३० [--आपः, अपां नपात्‌ । प्रस वाणी की कामना, उससे 
महान्‌ देश्यं की याचना । (२ ) परस्पर मिलाकर गृहस्थ बनाने का 
उपदेश । उन्नत का आश्रय छेकर प्रवल श्न्रुओं का नाद्य करने का उपदेश । 
(३) रकषार्थी रोगों का महापुरुष का आश्रय ठेने ओर उसके आद्र का 
उपदेश । ( ४ ) मेव ओर विचत्‌ ॐ तल्य तेजस्वी महापुरुष का वर्णन । 
( “-& ) गृहस्थ के तुल्य राजा प्रजा का परस्पर प्रसन्नता का व्यवहार । 
(६) संक्टसे रक्षा करने वाटे का आदर करने का आदेश । ८८) 
सस॒द्र नदीवत्‌ राजा प्रजां का व्यवहार । ८ ९ ) नदी सूर्यवत्‌ राजा प्रजा 
का व्यवहार । ( १० ) उत्पादक प्रकृति के समान खियों के कन्त॑न्यों का 
वर्णन । ( ११ ) विद्वानों के क्म्य । ८ १२ ) आक प्रजाओं के कन्त॑भ्य । 
( १३-4४ 9) उत्तम खी-जनों के कत्त्॑य । विद्वानों का कर्तव्य । ईश्वरो- 
पासन, यक्तसस्पादन । ( ° ‰६९-७७ ) 


सू० [ ३१ [विश्वेदेव । (१) आचार्यं का उपासन। उसका 
सत्परिणाम । (२ ) गुरु्रुपा ओर मनोदमन, वाग्‌-द्मन श्रेष्ठ कर्म 
का उपदेश। (३) ध्यान, धारणा, सदाचार ओर गुरुवत्‌ प्रथु की उपासना 
का उपदेश । ( ४ ) जीवार्थं जगत्‌-सग, ईश्वर का जीवोपकारार्थं ज्ञान 
प्रकाश । (५) सव न्ञान वालं से क्तान प्राक्च करना। (६) प्रथुकी 
"वेदवाणी, उसको अहण करने का आदेश । ८ ७ ) खष्टिविषयक प्रभ्र 


~ 


( ४७ ) 


आकाश ओर भूमि कहां से बने । ८८ ) सर्वधारक प्रयु । वही आकाश्च 
ओर पथ्वीका कत्ताहै। (९) सूर्यं ओर बृष्टि के दृष्टान्तते प्रथु 
के जगत्सर्जन का वणेन । अञि से प्रकारावत्‌ उसका भ्रकृति से संसार का 
रचना । ( १० ) गो-वरृपभ के दृष्टान्त से ब्रह्य द्वारा प्रकृति का जगत्‌ को 
उत्पन्न करना । ( ११) प्रु का उत्तम स्वामित्व । ( प° ५७७-५८३ ) 
सू° [ ३२ ]-- विश्वेदेव । उत्तम खी पुरुषों के कन्तन्य । सत्संग (२) 
यन्तो वारा प्रस की आर्च॑ना ओर सत्फ । (३) पितापुत्र ओर सरी 
पुरुष के दृष्टान्त से जीव के छ्य समस्त टेश्वयं का वणेन । (४ >) गोओं 
वा वैखों ओर माता पिता वाद्य-यन्त्रादि के टष्ान्तों से अध्यक्ष में प्रमातृ 
शक्ति के शासन का वर्णन । (८ "^ ) अद्वितीय प्रधान पुरुष का सूयवत्‌ 
दुटदमनकारी ओर न्ञान-दाता विद्वानों के सत्कार का उपदेश । (& ) 
आर्चना से आत्मन्ञान) की प्रार्थना । उससे उपदिष्ट होने की प्राथना । 
( ७ ) आत्मन्तान के निमित्त अक्तानी ज्ञानी की उपासना करं । पक्लान्तर 
मे क्षेत्रवित्‌ ओर कृषक तथा आत्मन्ञ-अनात्मन्त पक्षों का विवरण । ( ८ ) 
` जीवरूप अभि की गति । ( ९) षोडश-कल आत्मा वा गुर की उपासना । 
{ पर ५८३-*८८ ) 


अष्टमोऽध्यायः 
त 13 
सू० [३३ ]--विश्वेदेव । प्रयु की श्चरण याचना । भक्त काप्रसु 
से व्यथाओों का निवेदन । सौतों से पीडति खीके तुर्य उसकी हार्दिक 
वेदना । ( ३ ) मानसी चिन्ताओं से पीडित भक्त की प्राथना । (४) 
अन्तयामी, नयदायक जनों के नाहा की प्रार्थना, सुनने वाले प्रु का वरण । 
(५) अनेक सुखां के दता प्रु की स्तुति । (६) सुखद्‌ वाणियों के उपदेष्टा 
अस्रु का स्तवन । (७) प्रजारक्षक का अतिथिवत्‌ आद्र । पक्षान्तर में 


( ४८ 9) 


उपदेष्टा गुर के अधीन ज्ानश्रासि का उपदेशा । (८ ) आत्मा का टे.्चयं ¢ 
८ ९ ) उसका शतायु; जीवन । ( ० ५८८-५९३ ) 

सू° [ ३४ ]--अक्षकृपि प्रदंसा अक्चक्रितव-निन्दा । जूए के अक्षो 
के तुल्य प्रखोभन देने वाटे इन्द्रियों का वर्णन । पक्षान्तर मे अध्यक्षों का 
निर्देश । जृएखोर के दारिद्रय ओर अधःपतन । इन्द्रिय कम्प की इद्धि. 
हीनता । (३) जूए के दुष्परिणाम । जूञजखोर का अपने सम्बन्धी जनों से द्वेष, 
करह ओर उसके प्रति सबको तरफ से उपेक्षा । (४) जृएखोर की दु देशा । 
उसकी ओर इन्द्रिय रम्पट के गृहस्थ, खी की भी दुर्दशा । सवकी किनारा- 
कशी । (*) जृएखोर की व्यसनमभ्नता उसका घोर अधःपतन । (६) जृएखोर 
के समान धनार्थी विवाद्‌-कलही का वणन । -ओर कास्यसुखाथे आत्मा की 
इन्द्रियों के बीच स्थिति । ( ७-८ ) उत्तम अध्यक्षों का वर्णेन । उनके 

कत्तं । ८ ९) नीच अध्यक्षों का वर्णन, उसके दोष । ( १० ) उच्छरखल 

य॒त व्यसनी की दुदंशा । (११ ) कितव । अन्योंकाद्धीन क्षपटटेने 
वाठे का अन्तस्ताप । उसकी दुद॑शा । (१२ ) स्वंश्रष्ठ राजा का आद्र । 
(१३) यृतका निषेध ओर कृषि की प्रशसा । (१४) अध्यक्षोंकोः 
सदुपदेश । ( ५९३-६०० ) 

सू० [ ३५ |--विश्वदेव । शिष्यो, जिन्ञासुओं के कत्तव्य । ८ २ ) 
उत्तम माता पिता ओर गुरु जनों की इच्छा । (३ ) माता पितावत्‌ राजा, 
राजसभा से रक्षा की प्राथना, विदुषी माता ओर राज्य की पोलिस सेना 
वा प्रभु-शक्ति आदि से पाप को रोकने की प्राथना । (४) उत्तम प्रभुशक्ति 
के कन्तव्य । क्रोध त्याग का. उपदेश्च। ब्रह्यन्तान कोधारण करने की 
प्राना । ( “^ ) उत्तम विदुषी खियों के कन्तज्य । वे गृहं का सव प्रकार 
से पालन करें । (£ ) प्राभातिक सूयं रदिमयों का रोग-नाशक गुण । 
अध्चिवत्‌ तेजोमय से सुख-कल्याण की प्राथना । (७) प्रसुसे देश्यं 
की याचना । प्रथु का देश्वय-सम्पाद्क ज्ञानवाणी, वेद्‌ का उपदेश्च । (८) 


( ७& ) 


ज्ञानी के उदय ओर ज्ञान-प्रापि की प्रार्थना । ८९) दोदरहित पुरुषों 
का सत्संग । ज्ञानप्रकाशाकां की शरण में रहकर ज्तान-प्राक्ि । ८१०) 
विद्वानों का किरणों के तुल्य आद्र । यक्त मँ चरत्विजों की तरह सात विद्वानों 
की राष्ट में स्थापन । अिवत्‌ ज्ञान-प्रकाशक प्रसु से कल्याण की प्रार्थना । 
( 9१ ) द्ध क्तानी पुरुषों से यल्ञ-रक्षा की प्राथंना ओर प्रस से कल्याण- 
याचना । ( १२ ) विद्वानों से ज्ञानोपदेश की याचना । ( १३ ) बल्वानों 
ओर सस्पज्नों से रक्षा-याचना । ज्ानियों से ज्ञानी की याचना । ( ५४) 
विद्वान्‌ तेजस्वी ओर सम्पन्नां की निर्भय शरण । ८ प° ६०१-६०८ ) 


सू° [ ३६ |-- विश्वेदेव । दिन रात्रिवत्‌ क्म॑निष्ठ खी पुरुषों तथा 
आदरणीय पुरूषो का सत्कार । ८ २ ) उत्तम पुरुषों से रक्षा की भ्राथंना । 
उनसे पाप से बचने की प्रार्थना । उपदेष्टा ञानी ओर प्रबल क्षत्रिय दुष्टों के 
नाश ओर उत्तम सुख की प्रार्थना । (५) राजा की सूयवत्‌ स्थिति । 
पूज्यं की आर्चना, क्तान धनादि की बृद्धि । ( ६ ) तेजस्वी, उत्तम खी- 
पुरुषों के क्त्य । (७ ) प्रभु की आत्मदेह में प्राणापान की प्रापि । देह 
मेसेव्रलक्तान आदि की याचना। (८) प्रभु की उपासना । (९) 
उसकी अचंना, भजन आदि । ८ १० ) आत्मन्तान के श्रवण का उपदेश । 
विजयप्रद ज्ञान, कर्म॑, बरु आदि की याचना । (११) वीर पुरूष, वीर भोग्य 
देश्वयं की कामना । (१२) प्रु के परम सुख, ओर निष्पापता की 
कामना । (१३) प्रसुकेवतमे ल्गेश्रष्ठ पुरुषां से दे्वयं-ब्रद्धिकी 
प्राना । ( १४) सवत्र ्रसु की भावना । ( प° ६०८-६१४ ) 

सू० [ सू० ३७ ] विश्वेदेव । सर्वश्रेष्ठ प्रथु के सत्य ज्ञान ओर उससे 
प्रजु का स्तवन । (२) सर्वाश्रय सत्य-वचनसे रक्षा की आकाक्षा,। 
(३ ) सूयं के उदयास्त के तुल्य आत्मा स्व्न-जागरण ओर जन्म-मरण । 
प्रयु के ज्ञान-ज्योति से कष्टों के नादा की प्रार्थना । (५) प्रयु से उत्तम 
आचरणोपदेश् की प्राथैना ।. ( & ) माता पिता आदि आक्च जनों से सुखी 


( ‰ > 


जीवन की प्राथेना । (७) प्रसते दीघं जीवन कीप्राथंना। (८) प्रभ 
के चिरकालिक साक्षात्‌ की याचना । (९) दुःखहारी प्रञु से निष्पाप 
होने की प्रार्थना । (१० ) प्रमु से शान्ति की याचना । (१, >) विद्वानों 
से सवं-सुख कल्याण की कामना । ( १२) अपराधी को दण्ड देने की 
प्राना । ( प° ६१४-६२० ) 


सू [ ३८ [इन्द्र । सूं मेघवत्‌ प्रवर राजा के कत्तव्य । दुष्ट 
दमन । प्रजा को सखद्ध करना । ( २ ) सूयं के तुल्य राजा प्रजा में ज्ञान 
फेश्वयं की बृद्धि करे । (३) हम दुष्ट शवर के विनेता हों, ( ४ ) विजयी, 
एेश्वय-वधंक राजा को हम सदा चां ओर पावे । ८ ५.) देश्वयंवान्‌ राजा 
विद्धान्‌ ओर आत्मा का वर्णन । वह सन्मार्गं मे चावे, निन्दित मागं से 
न चलाव, निन्दित मा खे हटावें वह मुक्त, असंग वा जितेन्द्रिय हों । 
पक्षान्तर मे-जितेन्द्ियता से ब्मचयं ऊ वाद्‌ स्नातक का गृहाश्रम मं प्रवेद । 
^ प्र° ६२०-६२३ ) 
सू° [ ३९ [दो अश्वी । जितेन्द्रिय खी-युरुपों के कत्तव्य । उत्तम 
उपदेष्टा को पालक रूप से;स्वीकार करना । ८ २ ) जितेन्द्रिय खी पुरुषों 
के कन्तञ्य । सत्योपदेशा कर प्रजापोपक उद्योग धन्ये करं । रेशव्य की 
बृद्धि करं । (३) वे दोनों सदा सप्याचरणी हों, भूषं को अन्नद, छोटे 
जीवों की रक्षा करे, निक॑लों को पारं, पीडितां की चिकित्सा करे । पक्चान्तर 
मे वैय के करोन्य, उद्र रोगी, अपस्मारी, नेत्रशविकर, राजयक्ष्मी, छश 


आदि की चिकित्सा करे । (४) खी पुरुषों के रथकार के समान कन्तम्य । 
वे उत्तम राजा को अधिकार दं । उत्तम नायक को पुनः उत्साहित करें । 
-( ५ ) जितेन्द्रिय खी पुरूषो के वैके तुल्य कन्त॑न्य, रोगों की चिकित्सा 


करं, वे रक्षा का कायं करें, सत्य को धारण करं । ८ ६ ) वद्या पारंगत 
माता-पिता, गुरुजनों के कन्त॑भ्य । उनसे ब्रह्मचारिणी की जान दा पाटन 


-याचना । (७) माता पिता को छुद्ध कन्या का नियमानुसार योग्य से विवाह 


¢ १ 


करने का आदेश । (८) वे विद्वानों को पारे, दुःखियों का दुःख से उद्धार 
करं । ( ९) विद्या में निष्णात खी-पुरुष जीव को कष्ट से उवारे । (१०) 
प्राण उदान के तुल्य वे वीर पुरुषों को आने वाखा सामर््य॑दे । (११) वे 
रथी सारथिवत्‌ जिसको बड़ी पाक शक्ति सौपे वह पापसे दर रहे । 

(१२) वे रथां से यातायात करं । (१३) वे रथों से पर्वतादि देशों मेँ 

भी जावें अविं । दुष्टंके पञ्ञोंसे प्रजाकी रक्षा करें। (१४) टेसेः 
व्यक्तियों के हाथो ही प्रजा को सपे जो जितेन्द्रिय ओर शक्नि्ाष्ी हों । 

` ( ० &२३-६३१ ) 


सू० [ ४० |--दो अश्वी । जितेन्द्रिय खी पुरुषों के कर्तव्य । उनका ` 
रथ निवि च्छे। (२) वे अपने कार्यौ को नियत कालं मेँ व्यवस्थित 
करं, नैत्यिक नैमित्तिक कार्यो का ध्यान रखें, (३) वे प्रातः स्तुति करं ओर 
अपने शक्ति ओर अधिकारों को सदा प्राप्त करं । (८४) सूर्यं मेघवत्‌ 
उने करोव्य । ते सिहं के समान रक्षक वीर हँ, शिक्षित हों । ( ५ ). 
सभाओं के नायकों के कर्तव्य । वे राषटहित ओर हिंसक क नाश के णियि 
` उद्यत रहं । ( ६ ) उत्तम खी पुरुषों के शासन कत्तव्य । मुख से मधुर 
बोरे, गृहणीवत्‌ प्रजा-सभा के कर्व्य । ८ ७ ) सभा सेना के अध्यक्षों के 
कत्तव्य । ( ८ >) विद्वान्‌ खी पुरूष अचेत, सेवक, विधवा, ज्ञानदाता ओर ` 
उपदेष्टा आदि का पारन करं ओर अपने इन्द्रियों का दमन करे । (९) खी 
के कत्तव्य । ` उत्तम पुत्र प्राक्च करे, अपने सामर्यानुसार उन्नत पद्‌ पावे, 
जरधाराओं के तुल्य तेजस्वी पुरूष को प्राप्च हो, सौभाग्यवती हो । इसी 
प्रकार प्रजा भी चाहे कि उसका राजा उत्तम हो । (१०) पतिके घर 
जाते इए खी को पितादि बन्धुं से बिदुड्ते हुए न रोने का उपदेश । 
क्योंकि पति के गृह को जाने मै ˆउसका उदेदय पवित्र ओर अधिक उत्तम ` 
है । उसमे वह ` रोना अमङ्गरु है । ८११) युवा-युवतियों का गृहस्थ- 
प्रवेश के पूवं माता पितादि से योग्य शिक्षा की प्रार्थना । ( १२) वर वधू 


चन्न 


( «द > 


को माता पिता आदि का उपदेश, वे अपनी कामनाओं पर नियन्त्रण रखें । खभ 
कार्य, गुण आदि धारण करं :। ८ १३ ) उत्तम अन्न ओरक्तांनसे तृ हो, 
रेश्वयंवान्‌ हों, उत्तम पुरुष को गुरु बनावे । उत्तम आश्रय करं । ( १४) 
ग्रसन्न रे, उत्तम विद्धान्‌ का सत्संग करं । ( प्र ६३०-६३६ ) 
सू० [ ४१ |--दो अश्वी । त्रिकाल शक्तियुक्त प्रमु की स्तृति । उत्तम 
खी पुरूषो के कत्तव्य । (२ ) योगाभ्यास द्वारा प्रमु का ध्यान करं, ओर 
यत्त कर । ( ३ ) उत्तम ज्ञानी आचायं का सत्संग करं, वेद जान का रस 
आरक्त करं । 
सू° [ ४२ |--इन्द् । उत्तम धनुधंर के समान स्वयं प्रु को प्राक्च 
करने का उपदे । विद्वान्‌ हृद्य मे परमेश्वर को धारण करे । सुखी हों । 
(८२) गौके तुल्यप्रसुकी सेवाकरो। प्रभु के प्रति सखि-भाव का 
उपदेश । (३ ) उत्तम पाटक प्रमु । उससे देश्वयं की याचना । ( ४ ) 
विवाद के अवसर पर राजा श्ासक की पुकार । युद्धादि मे सेनापति की 
आवदयकता, उसके समान सर्वत्र प्रयु के सहाय की आवर्यकता । उपासक 
को भ्रमु प्रेम करता है। (५) प्रभु पर विश्वासी के निर्विघ्न मार्ग । (६) 
हमारे स्वामीं से शत्रु भय करें । (७) राजाशच्रुका दूरसे दी नाश्च 
करे । (८) उत्तम श्षास्ता राजा के कन्तव्य । भले को पीडा न दे । (९) 
मनुष्य को कितव के तुल्य विजयोद्योगी होने का उपदेश । ८ १० ) प्रु 
ओौर राजा से अन्तान ओर धनों के विजय की प्राना । ( ११) प्र्ुसे 
रक्षा की प्रार्थना । ( प° ६४१-६४६ ) 
सू° [ ४३ |--इन्द्र । पति को खिधों के तुल्य प्रु को स्तुतियां श्रा 
हां । समस्त स्तुतियों का एक मात्र क्ष्य प्रमु है । ( २ ) राजावत्‌ प्रभु 
की स्तुति । प्रथु मँ मन का अनुराग । (३) सूयंवत्‌ राजा के कन्तंव्य । 
उसके प्रजा के प्रति अन्नादि को सश्छद्ध करने ओर बरू बदाने का कन्तेव्य । 
८ ४ ) उत्तम २ नायकों का समथ पुरुष को आश्रय रूप से जपनाना । 


( ५३ ) 


(५) यूतकार के समान प्रजा को कृतकर्मा कुदार पुरुषों के संग्रह का 
उपदेशा । जिससे वह सदा बलशारी बना रहे । (६) राजा प्रजा ॐ सुखो 
का सदा ध्यान रश्खे ओर शुभं का विजय करे । (७) समुद्र के समान 
राजा बलवान्‌ राजा का स्वाश्रय पद्‌ । (८) च्ुद्ध सांड के समान प्रजाओं 
वा शवरुञओं के राजा कां उग्र रूप । उसका शासन । सेनाओं ओर प्रजाओं 
का जरु कासा खभाव । राजा मनुष्यमाच्रके हित के ट्य पराक्रम धारण 
करे । ८ ९ ) राजा स्वयं दुधार गौ के समान प्रजा को देशवयं दे । तेजसी 
निष्कोध होकर भी चमे । हृदय मे छुद्ध, तेजस्वी उत्तम आचरण वाला 
हो । ( १० ) प्रज अन्नादि से सम्पन्न, जानी, धन सम्पन्न हो । (११ ) 
राजा उसकी सब ओर से रक्षा करे। राजा प्रजा का सल्यहो। (प्र 
&४६ ६९२ ) । 

सू०° [ ४४ ]- इन्द्र । राजा के कत्तव्य, राजा न्याय से शासन करे 
शबरुओं ओर दुष्टों का नाश्च करे । पक्षान्तर में गृहपति के कत्तव्य । ( ३ ) 
राजा का रथ ओर सैन्य चदं, प्रजा संयमी हों । समस्त सैन्य उसके 
हाधमेहो। (३) बलवान्‌ जन राजा के रक्षक दां। (४) प्रजा 
बरशाशी राजा को चाहं । बह उनको इद्धि करे । ( ५ ) राजा से प्रजाकी 
सण्टद्धि याचना । ८ £ ) देवोपासक जन यशशोभजन होते हैँ ओर उपासना 
न करने वारं का अधःपतन हाता है । ( ७ >) अनितेन्द्ियी का अधःपतन 
ओर जितेन्द्रियो की उन्नति । (८) प्रु का प्रसाद्‌ ओर कोप। उसका 
गजनवत्‌ उपदेश । (९) प्रु से दुष्टो के नाशक बर की याचना । (१०) 
अन्तान दुभिक्ष आदि का विजय । ( ११ ) परमेश्वर से सर्व॑तोभद्‌ रक्षा की 
याचना । ( ० ६५३-&५र ) 

सू०° [ ४५ |--अभ्नि । सुख्याभि सूयं, अध्यात्म में प्राण । जाठर, 
ओर भोम ये तीन अभियं । उनसे दीघायु की ्राक्षि । (२) तीन लोकों 
मे विद्यमान उसके तीन खूप । उसका एक निगूढ खूप । (३ ) ानद्रष्टा 


(५ ५8८) 


अघ्नि । पक्षान्तर मे राजा खूप अधि । ( ४ ) आकाश रथ विदद्‌ अन्नि +` 
उसके समान राजा का वर्णन । उसके त॒ल्य विद्वान्‌ । सूयंवत्‌ राजा का 
कर््तज्य । () प्राभातिक सूरयंवत्‌ राजा का स्वरूप । ओर उसके कत्तव्य । 
८ ७ > तेजसी राजा के कत्तव्य । ( ८ ) आत्मा खूप अभ्नि का प्रकाशा । 
उसका असनि के तुल्य ही जीवन खूप उ्वखन । ( ९ >) उसका सुख-प्राि 
के निमित्त परिसेवन । (१०) शिष्य रूप अचि का वर्णन, उसको गुरुवत्‌ 
प्रथु का उपदेश । प्रञ्ु का सवंब्यापक तेज । जीवन रूप अचि, उसका 
परु शक्ति से ही अनेक जीव खप से उत्पन्न दोना । (८ ११ ) सरवश्चयंप्रद 
सर्व्॑तानप्रद प्रथु । ८१२) सर्वहितकारी, वैश्वानर अभि । सवेरक्चक, 
ज्ञानमय माता पिता गुरु आदि विद्धान्‌ जनों से उत्तम उत्तम वीयं, धन,. 
युत्रादि की याचना । ८ प्र° &५८-६६४ ) इत्यष्टमोऽध्यायः ॥ 


इति सप्तमो ऽकः । 


 ओरेम्‌ # 


ऋण्बेद-विषय-सूची 


~> 
च्च 


| अष्टमोऽष्टकः । प्रथमोऽध्यायः । 
दशमं मण्डलं । चतुर्थोऽखुवाकः । ` ` 


० [| ४६ ]--अभ्निः । ज्ञानी, विद्वाच्‌, सवाोध्यक्ष, स्व॑पाख्क प्रु । 
(८९) यज्ञानि के तुस्य आत्माकी ज्तान-साधनों से प्रासि। (३) 
मोश्च में युक्तात्मा का प्राप्य प्रु सवक, सर्वेश्वर, तेजोमय है । (४) 
सर्वस्त्य, सर्व॑सवामी प्रु । ( £ ) सवमोक्षप्रद, तेजोमय प्रभु (६ ) 
न्नित अन्नि का वणन । आचार्य मे ब्रह्मचारी के तुख्य आत्मा का देह भे 
आगमन । काकौ पश्च मे-अन्नि विदत्‌ का वर्णन । ( ७ ) सख्यानि 
गुरू के अधीन अन्य अनेक शिष्याश्भियों के तुल्य सुख्य के नीचे अधीन 
शासको का दर्ण॑न । ( ८ >) सर्व॑ज्ञानप्रद्‌ प्रु (९) सर्वस्तुत्य, सर्वो- 
यास्य प्रस का उपदेश (१०) प्रसुसेही दीघ जीवन, बरु आदिकी 
्रार्थना । ( प° १७७ ‡) 


सू° [ ४० ] इन्द्रो वैकुण्ठः । सुपति परमेश्वर का अवलम्ब ठेकर 
उसी से रेश्वय॑ की याचना करने का उपदेश्च । ( २ ) सवरक्चक । (३ ) 
स्व॑, सर्वोपरि, सरव॑स्वामी । ( ४ >) भवतारक, महान्‌, सवंदुष्टवितनादि 
जाक । ८ « >) सवका स्वामी, सर्वनेता, सर्वसंचालक, स्तुस्य परमेश्वर 
ऋा जगत्‌ खुप महान्‌ रध । ८.६ ) सव॑नमस्य, सप्राण, सततरषिम 


५ © 


सत्यकर्मा, वृहस्पति ! ( ७ ) प्रु से याचना-विनय भौर टेशवर्य, ओर 
रक्षा, स्थानादि की याचना । ( प्रु ७-११ ) 


सू° [ ४८ [इन्दर वैदुण्ठ । परमेश्वर । धरस्यक्च खूप से अध्यात्म 
वणन । ( २ ) वह प्रु स्वोंपरि स्वैवेदों का स्वामी, रोकनाथ, धन को 
देने, विभाग करने हारा है । ( ३ ) सवको वरु का दाता, सबका अध्यक्च 
सवके फलं का देनेदिाने वाखा । ( ४ ) आत्मा का ज्ञान-दाता उद्धारकः 
प्रयु । (५) खस्य आदि का वारक प्रु । परमेश्वर के सख्य मेँ सदा अभय 
आश्वासन, (६) दुष्टाको दण्ड देने वाखा प्रभु । (७) सर्वोपरि 
शक्तशालो प्रु । (८ ) दुष्ट-नाज्चक, प्रजापाल्कप्रमु। (९) प्रथु 
के साथ मैत्रीभाव रखने का उपदेश्च । ( १० ›) सर्वशास्ता प्रथु (११) 
सवसत्तम्रद प्रथु । वह अपराजत, अहिंसितः, अविनाशी है । पश्चान्तर 
मे-- सर्वोपरि राजा का वर्णन । ८ प° ११-१६ ) 


सू° [ ४९ |-सर्वेधर्यप्रद प्रथु का आत्म-वर्णन । स्वंजगत्‌-उत्पाद्‌क 
क्ठश्रद्‌, सवेश्ररक, दुष्ट-दण्डक प्रमु । ( २ ) सर्वव्यापक, . सर्ववश्नकत्ता 
रभु । ( ३ ) अक्तान-नाशक, सर्वरक्चकं दु्टदण्डक, सज्ननपाल्क प्रु । 
(४) प्रभु केः पिता के उल्य॒कन्तभ्य । प्रसुका दुष्टों का दमन । 
( £ ) ` अपनी ओर आने वालों के प्रति भ्रु को विशेष, कृपा । ( & ) 
सवतारक भरञु । (७) भक्तों पर कृपाल परमेश्वर । (८ ) साधकः 
रूष के प्रति प्रखु के का्य॑। (९) प्रयुका देह में आत्मके 
ठ्य अदभुत काय । (१०) देहम आत्मा के क्त्य । (११) 
प्रभु के अदूभुत कम॑ । ( प्र७ १६११ ) 


सू° [ ५० | इन्द्र वैङुण्ड । सर्वोपरि सवं 
स्पाद्क श्रु । ( २ ) सर्व॑स्वामी, स्व॑सेभ्य 
(३. ) भक्तों विषयक प्रश्च (४) स्पून्य, 


स्तुत्य आनन्दमय सर्वो- 
सन सुखप्रद, निर्न श्रभु ¢ 
सवव्टा, सवश्रष्ठ, सर्वधरेरक ¢ 


{६ & 


पति के अधिकार । वह कन्था के धन का अधिकारी न हो । (९) चौरवत्‌ 


[3 


व्यक्ति क हाथ कन्या को न देकर वीर पुरुष के हाथ कन्या का दान करे ! 
(१०) विद्याधियों के कत्तव्य, गुरु उपासना । पक्षान्तर म--नवविवाहितों 
ॐ सस्क्तब्य । ( ११ >) बह्यचारी के तुल्य विवाहित के कन्तंजय । ( १२) 
निष्पाप जीवन का फल दीघं -जीवन । (८ १३ ) मुख्य प्राण के अधीन 


थो ~ 


गौण प्राणों के त॒स्य राजा के अधीन सामन्तं के कन्त॑भ्य । (१४)सवोंगस्य 
पापनाशक देव भर्ग । (१५) खी पुरुषों के कन्तंञ्य उनके ब्रह्मचारी वा 
त्न ॐ प्रति कन्तंभ्य । ( १६ ) राजा के तुल्य आत्मा का व्णैन । उसको 
रथवत्‌ देह-चारन का कत्तव्य । ( १७ ? पुत्रवत्‌ आस्म का उभय-रोक- 
तारक होने का वणन । (१८) स्वाश्रय हद्यस्थ परमात्मा का सव॑माताकेः 
तुट्य होना, वही उपास्य है । ( १९ » माक्वत्‌ ग्रति का वर्णन । उससे 
पुत्रवत्‌ जीव-सर्ग । उखकी सवनीय गौ के साथ उपमा । ( २० ) बालक 
वत्‌ आत्मा का वणेन । उसका देह पर वशीकरण करने का वणेन ॥ 
( २१ ) उत्तम भक्त के रक्षण । जितेन्द्रिय से ही |प्रञ् प्रसन्न होता है । 
(२२) प्रथु से रक्षा, ओर निष्पाप होने की प्रार्थना । (२३ ) सन्यासी 
उपदेष्टा के कन्त॑ऽय । ( २४ ) अवश्य प्रार्थनीय सर्वसुखप्रद प्रु ( २५} 
उपास्य प्रमु से ज्ञान ओर अन्न की याचना । ( २६ ) उपाख भ्रभु 
सर्वोत्तम बन्धु उत्तम दुधार गो के तस्य हे । (२७ ) विद्भानों को क्तान- 
सेवन, श्रु के प्रेमी होने का उपदेश्च । ( ° ६५-७९ ) 


द्वितीयोऽध्यायः 
५ -व-=---~--~ ) 

सू० [ ६२ ]-- विश्वेदेव जोर आङ्गिरस गण । ईश्वरोपासना से मोक्ष 
राभ । विद्वानों के कल्याण की भावना । विद्वानों का कत्त॑भ्य, मनुष्यों पर्‌ 


( १ ॐ 


अनुग्रह करना । ८ २ ) गड खजाने के तुल्य क्तान प्राक्च करने का उपदेशा, 
८ ३. ) विद्रा वेजस्वियो का कर्तव्य राजा का स्थापन, प्रजा का अभ्युदय, 
मानवा पर अनुग्रह । पक्षान्तर मे--योगाभ्यास का वर्णन । !( ४ ) गुरः 
भौर क्तानार्थो दिष्यों के कत्तव्य । ८५) उत्तम शिष्यं के कत्तव्य । 
उनके बीच सुयंवत्‌ उनको ज्ञान देना । ८ ७ ) गुर-शिष्य का विया-दाना- 
ऽऽदान । ८८ ) जीव की सस्यांककर के समान उत्पत्ति, ( ९ ) तेजस्वी 
का सूर्यवत्‌ सर्वो स्थान । उसका महान्‌ सागरवत्‌ वणन । ( १० ) 
उसका सबसे अधिक आदर, ( ११ ) तेजस्वी नायक के कन्तव्य । उसके 
माद्य गुण । 
सू० [ ६३ --विश्वेदेव । उपदेष्टा लोगों के कत्तव्य । (३) उत्तम 
-नाम पदुधारी नेता जनों के कन्तेन्य । (३ ) माता-पिता गुर आदिसे 
शिक्षा, कषान, मधु अन्नादि प्राक्त करने वारे विय्रावानों के सुख-कल्याण 
की.कामना। (४) मोक्षषेवी ज्ञानी पुरूषो के रक्षण । (५) योग्य 
ओद्रणीय पूज्यं की पूजा का उपदेश । ( ६ ) सेभ्य, वेदोपदरे्टा, स्व॑तारक 
श्रघु। (७ ) विद्यावानों से कल्याण की याचना । ( ८ 9 उत्तम क्तानी 
रेश्वर्यवानो से सुख-~कल्याण रक्षा की याचना । ( ९ ) पापमोचना 
उत्तम जनों का सादर आमन्त्रण । (१०) उत्तम नाका कं तुल्य तारक 
परयुमयी नौका का वर्णन । (११) रक्षाथं उत्तम पुरूपं का शासन 
ओर उनते र्चा ओर कल्याण की प्राथना । (१२) वे प्रजां मे से रोग 
पीडा, परस्पर अदानश्ीरता ओर दुःखदायिनी हिंसा को दूर करं । (१३) 
तेजश्व ओर उत्तम व्यापारियों के करौञ्य । उनके आत्मा का अभ्युद्य । 
( ५४ ) बीरों विद्वानों के रक्षा-श अध्यक्ष का वणन । ( १५) वीरो, 
विद्वानों के करत॑भ्य, वे प्रजां मे उत्तम सुलघ्रद मागं, सुद्र नदी आदि 
खर गमन-साधन ओर धर गृहस्य मे. शान्तिस्थापन करं । (१६) 


- ( ७ 


विद्धानां का परमेश्वर से सम्बन्ध । (८ ) शि्पी के तुल्य भ्रु परमेश्वर 
का जगत्सर्जन कार्यं । ( ए० ५२-४६ `) 


सू° [ ५६ [विश्वेदेव । स्वाश्रय प्रु में रमण करते इए 
सर्वोत्तम, ज्योतिमय प्रखुमै मन्न होना। (३) आत्मा को जन्म- 
जन्मान्तर में साधन कर प्रभु को प्राक्च करने का उपदेद्ा। ( ३ >) उत्तम 
कम, उत्तम त्ञान, उत्तम मार्गौ से उत्तम गति प्राक्च करने का उपदेश । 
(४ ) उनको उत्तम मार्गो का उपदेशा । ८५) उत्तम लोक-प्राि ौर 
भ्रजा-प्रसार का उपद्ेश्। (& ) अगली प्रजा के स्थापन का उपदेश्ष 
अथवा वानप्रस्थोपित विधि से वंश्च-स्थापन, अविच्छिन्न तन्तु करने का 


उपदे । (७) नाव ओर समुद के ट्टन्त से इस रोक का तरण, प्रजास्थापन 
का उपदेश । 


` सू० [ ५७ ]-षवेदेव । प्रञुसे दूर न दहदोने ओर कुपथ परन 
जाने का आद्रे । (३) ईश्वर भक्तकी आत्माकी सूत्र, प्रजा वा 
पुत्रवत्‌ स्थिति । उसकी प्रि का आदेश । (३) सन को वशा करने का 

देश । (४). मन का पुनः ज्ानमागं मे प्रवत्तन, प्रत्याहार, योग-अंग 
की साधना । (^) मन को बलवान्‌ बनाने का उपदेश्च | (६) 
परमेश्वर प्रप्वथं अनेरु जन्मों मे उत्तम मन उत्तम प्रजावान्‌ होने कधी 
कामना । ( प° ५०-५र ) 


सू० [| ५८ |--मनः-आदत्तन । इस रोक मेँ पुनः आने, जन्म 
खेने आदि के निमित्त मन क्रा पुनः २ आवर्तन । योगाङ्ग खूप प्रत्याहार 
का वणन | 


सू° [ ९ ]--( १-३ ) निव्रतिः। गृहस्थ को सुखपूर्वक निभाने 
का उपदेश । बालक दीघायु हों । ( २ ) उत्तम अन्न वा धनों को श्रास 
करं । (३) रातु पर विजय करे ओर विद्वान्‌ की मागंद्धिता में. इम 


ककन 


रिरे 


( ८ 9 ~ 


दुभ्ख से सक्त, सुखी हां । (४) निक्रःति ओर सोम । विद्धान्‌ के कत्त्॑य । 
वह अन्यो को क्ष्टोंते वचावे। प्रभु हमे प्रकृति के तमोमय बन्धन 
से सक्त रखं । ८ +-& ) असुनीति । प्राणग्रद्‌ प्रभु से प्रार्थना । उसमे 
पुनः जन्म जन्मान्तरं मे समस्त इन्दियादि सुख-साधनों की प्रार्थना । 
(७) ग्रु से पुनः प्राणादि की याचना । ( &-१० ) द्ावापरथिवी। 
आकाश-भूमिवत्‌ माता-पिता के कन्त॑व्य । वे प्रजा का कष्ट दूर करं । 

सू° [ ६० ]--असमाता राजा । विनयश्ीर तेजस्वी, स्तुत्य जन 
को आश्रय करने का उपदेश । (२) असाधारण मानवान्‌, पार्क की 
शरण ग्रहण करो। (३) राजा का हिंसावत्‌ पराक्रमी होने का 
कत्तव्य । (४) प्रजा जरदधथथं मघुरभाषी राजा की आवदयकता । 
(५) राजा के आश्रयभूत जन भसाधारण बल ओर न्तान वाले हों। 
( & >) भ्रज। के हितार्थं राजाःप्रजावर्गो को सन्मागं पर चरने ओर दुष्टौ 
के दमन का उपदेश्च । (७) माता पिता के तुल्य राजपद्‌। (८) 
ज॒एके समान मन के वद्धीकरण का उपदेश्ा। (८९) मनोदमन का 
प्रथु को साधन बनाना। (१०) दी्घंजीवन वा कल्याणां प्रभु सेः 
ज्ञान वा मन-शक्ति की याचना। (११) पापत्यागाथं बत आदिते 
विनय की शिक्षा। (१२) हाथों ॐ सौभाग्यवान्‌ ओर कल्याणप्रद 
होने की प्रार्भना । ( त° ६०-६४ ) 

सू० [६१ विश्वेदेव । व्रह्मा पद्‌ के योग्य विद्धान्‌ का 
लक्षण । पश्चान्तर मे मेव-कर्म । ८ २ ) मेव वा सूयवत्‌ पराक्रमी राजा 
के क्त्य । (३ ) शक्तिशाली की आक्ता-पाटन का उपदेश । (४) दिन 
रात्रिवत्‌ खी-पुरुषों के कन्त॑ग्य, वे भ्रातः यन्त, विद्याभ्यासादि करं । प्रेम 
भाव से रहं ।.( ५ >) गृहस्थ को पुत्रोत्पत्ति ओर वनस्थ होने का उपदेश । 
८ & ) पुत्रोत्पादन की आवदयकता ' (७) पुत्रन होनेकी दकशामें 
कन्था कोद्ी पिता के धन का उत्तराधिकार । (८ ) अभ्रातृका कन्याके 


( १९ >) 


उत्तम शृहणी के सेना के सदश कत्तव्य । (१७ ) उत्तम श्ासक ओरः 
विद्वानों के कक्तंज्य । 

सू° [ ६४ |-- विश्वेदेव । सदा स्मरणीय ओर मननीय प्रभु देव 
की जित्ञासा । (९) ज्ानार्थी ओर फलार्थ सव पर दया भ्रञु । (३) 
सर्वोपरि स्तुत्य श्रु ओर स्तुत्य सूर्य चन्द्रवत्‌ उत्तम खी परुष । (४) 
एक मात्र जगत्‌-कतता वेदवाणियों से स्तुत्य महान्‌ प्रस । (५ > राजा 
के तुल्य आत्मा का नाना देहो मे विचरण ओर भोभ्य फल प्राति + 
( & ). रवार दानी, रोगों वे प्राना । ( ७ ) वायुवद्‌ बलवान्‌ पोषको 
का वरण, वयोंकिं अ प्रुके शासन मे एक चित्त होकर कार्यं करते ह + 
` (८) उत्तम शक्तियों ओर शक्तिशाछि पुरुषों की प्रासि । ( ९ >) उदारं 
देवियों का साद्र आमन्त्रण ओर अन्नवत्‌ ज्ान-याचना । ८ १० 9 पूज्यों 
से प्राना, प्रयु से रक्षा की प्राथना । ( १ ) सम्पन्न गृहवत्‌ सुखदायी 
प्रथु । उत्तम जनोंका सुखदायी उपदेश्च। यशः-सम्पदा आदि की 
कामना । (१२) विद्वानों से उपदेशों ओर उत्तम मानप्रसि की 
भाथना । ( १३ ) विद्वानों ओर वीरं से परस्पर बन्धुत्व ओर जान 
प्रसार की प्राथना। (१४) सू्य॑भूमि के तुल्य माता पिताओं के 
कन्तव्य । ( १५) परम वेदवाणी का वणेन । ( १६ ) विद्वान्‌ ज्ञानी 
को उत्तम जन्म लाभ । ( १७ ) उत्तम शासक ओर विद्वानों के क्म्य । 
( ए° ९६-१० ) 


सू° [ ६५ ]--विश्वेदेव । अभि, विचत्‌, जल, अन्न, सूर्य, वायुः 
शथिवौ, नदी १२ मास, आकाश, अन्तरिक्ष, देहगत प्राणगण, तेज, 
शब्द, ओषधिगण, प्राण, प्रकृति, प्रथु इनकी परस्पर सुसंगत स्थिति ॥ 
(२) वायु, अन्नि जरू की स्यापक स्थिति, ओषधिवगं की जरू के आश्रय 
इद्धि, पक्षान्तर मे राष्ट म सेनापति, `पुरोहित ओर राजा तथां गृहपति, 
खरी ओर पुत्र का वैन । (३).उन शक्तिशाली पदार्थौ का ` वर्णन । 


| 
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(४ ) महापुरुषों के कत्तव्य । ( ५ ) मित्र वरूण, वायु जलवत्‌ दानी 
स्नेही, महापुरूषों का वर्णन । (८६ ) पृथ्वी के परि भ्रमण से उ्तुओं की 


उत्पत्ति आदि का वणन । (७ ) सूयं की रदिमयां के तुल्य ज्ञानी पुरषां 
का [वणन । (८ ) आकाश्च, भूमि, वा सूयं एथिवीवत्‌ पुत्रों के प्रति 
म्राता-पिता के कन्तंव्य । ८ ३ ) इन्द्र॒ वायु, मेघ वायु, ओर सूयं किरणों 
के तल्य पार्थिव ओर दिव्य जनों ओर त्वां का वर्णेन । (१० ) 
सूर्यादि के तन्न की उपासना । ( ११ ) उत्तम पुरुषों के रक्षण । (१३) 
उत्तम खी पुरुषों के कन्तंञ्य 1 ( १३ ) उत्तम पुरुषों से प्राथना । (*१४ ) 
श्रेष्ठ जनों के कत्तव्य । ( १५) ब्यनच्रारी ओर -आचायं के कन्तंञ्य । 
( फर १०५०१०९ 3) ^ 


सू [ ६६ ]--विश्वेदेव । राजा गुरु आदि पूज्यां की उपासना ओर 
सत्संग का उपदेशा । ( ३ >) विद्धानां से ज्ञान-प्रापि का उपदेश । (३) 
तेजस्वी राजा का कत्तव्य, प्रजा का पालन । (४) माता पिता के तुल्य 
प्रिय, सव्यक्ञानी पुरुषों के आद्र का उपदेश । (५ ) श्रेष्ट से शरण 
आदि की याचना । (६) यज्ञ, विद्वान्‌ खी पुरषो, बीरों के बरशारी 
होने की प्राथना। (७) अन्नि जलवत्‌ शन्तिप्रद ओर दुष्ट-सतापक 
से सुख की प्राथेना। (८) क्षत्रियां के कन्तव्य। (९) विद्वानों के 
कन्तंब्य । ( १० ) राजसभादि के विद्वान्‌ सभासदां के कन्त॑भ्य । (११) 
राजादि पुरूषो से प्राथेना । (१२) विद्रानों के कर्तव्य । (\३६ ) 
न्यायमा का अनुसरण । विद्वानों के सत्संग का उपदेश । ( १४) उत्तम 
मुरु. जनों का कत्तव्य वे प्रेम से वेदोपदेवा करं । ` 


र 


सू° [ ६७ ]--बृहस्पति । वेदक्त विद्वान्‌ का कत्तव्य त्ानोपदेश कर 
मोक प्राक्त कराना । पक्षान्तर म-~र क महिमा । (२) सव्योपदेश 
जनो. के क्न्य । (३) विद्वान्‌ परमहंसो के करैन्य वे देदबन्धन 


( १२ ) 


को दूर करं । पक्षान्तर मेँ सूयं का वर्ण॑न । (४ >) च्हस्पति खूप आत्मा 
कादेहमे वणंन । उसको वेदत्रयी का साक्चात्‌कार । (£) क्ानेवान्‌ आत्मा 
का देदपुरी-बन्धन का भेदन । अध्यार्म योजना । (६) सूयं मेघ के 
दृष्टान्त से राजा का दुष्ट-दमन का कन्त॑ज्य । ( ७ ) सूं के दृष्टान्त से राजा 
को संग्रह का उपदेशा । पक्षान्तर में--आत्मा +का प्राण-च्छिद्र-निर्माण 
जादि का वणेन, आत्मा के धनसनि, ष, वराह आदि नामों की व्याख्या । 
(९) माण्डलिको म प्रधान राजा के तुल्य प्राणों मे आत्मा का वणन 
पक्षान्तर मे-ग्रु ओर भक्त का वर्णन । ( ९ >) सिंहवत्‌ पराक्रमी 
सभापति ऊ प्रति प्रजा का कत्तव्य । पक्षान्तर मे आत्मिक बल बढाने 
का उपाय । (१०) सूथेवत्‌ प्रु का वर्णन । पक्षान्तर मे-राष्पति ओर 
वेदक्त विद्धान्‌ के कत्तव्य । ( ११ ) विद्धान्‌ पुरुषों के कत्तव्य । ( १२) 
सूये का मेघ-मेदनवत्‌ आव्मा के देह मे प्राण-मागौ के भेदन का वर्णन । 
राष्ट मं राजा-प्रजावर्गो का कत्त॑ज्य.। सक्त-सिन्धुओं ॐ भेदन का रहस्य । 
( एर ११ -१२६) 


सू” [ ६८ |--च्रहस्पति । हंसवत्‌ भक्तों के कन्तज्य । भक्तो की 
मरक्ट होती वाणिया का वर्णन । (३) अभ्नियों के तुल्य विद्वानों का 
कायं, सत्‌-मार्ग प्रकाशन । पुरोदिते वा गुरुवत्‌ प्रमु से सन्मा^ की 
आशा । कमेफल दाता प्रु । (३) किसान के समान प्रयु का सष्टि- 
वपन का कायं । भौर खेतिथों के समान परथिवियों का वर्णन । पक्चान्तर 
मंप्र्ुकाजंगम सष्टिरचनेका वर्णन । ओर जंगम-सर्गोत्पाद्‌क जंगम 
भूमियों का वर्णन । (४) परमेश्वर जान क्रिस प्रकार देता है इस का 
वणेन । मेव से, वा पर्वत से जरुधाराओवत्‌ ज्ञान धाराओं की प्रापि 
का वर्णन । शिष्पी द्वारा बनी नहर के समान दिष्य मे त्तान-घारा 
का प्रवत्तेन । (५) प्रकाश से अन्धकार के त॒स्य वा वायु के श्चोके सेसेवार 
क तस्य अज्ञान के नाक का उपदेदा । ( &§ ) अन्नवत्‌ शतरुदर के अक्षते 
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का उपदेद्ा । पक्षान्तर मे-- मन्त्रो से ज्ञानग्रासि का उपदेश । (७) 
वेद्वाणियों से गुह्य ज्ञान करने का उपाय । वेद्‌ से समस्त ब्रह्माण्डां के क्तान 
करने.क्रा उपदेश । (८) छोटे ताजाव में तड्पते षु मत्स्य के समान 
बद्ध; आत्मा की स्थिति। उसको क्लान द्वारा मुक्त होने का उपदेद्य । 
उसके छिये वह ओंकार का ध्यान करे] मुक्तिमे उण्डीते फल टूटने के 
समान बन्धन-ठेद्‌ । ( § ) साधनां से कटतसम्भरा के प्रति प्रकाशमय 
आत्मा का दश्शेन, पोरुष्म मजावा सीख के टष्टान्त से भत्म-विवेचन 
का उपदेश । ( १०) पतद्छद्‌ के दृष्टान्त से भोग आदि बन्धनों का 
स्याग-- किर बन्धन मे जाना । (११) मेघ को विद्युत्‌ जैसे वैसे दिनि 
रात्रिका अनेक प्रकार से विभाग । अध्यात्म म--आत्माको गुणों दारा 
रूषित करना । जोर ॒ज्ञानेन्द्रिय-इत्तियों से आत्मा का बोध । राषट्पक्च 
से--राजा का कन्त॑ज्य । विवेक पूरकं न्याय-शासन । ( १२ ) उपदेश 
गुर के क्त्य । ८ प° १२५-१३४ 9. 
सू° [ ६९ |--अभ्नि। संयमी के परमात्मविषयक सम्यङ द्‌ 
उसी कों यच्ञा्निवत्‌ प्रतिष्ठा । पक्षान्तर मे--राजा के कल्याणकारी कायं 
भ्रजा द्वारा उसका अभिषेक । (२) घृत से अश्चि के तुल्य तेजस्वी राजा 
का वर्णन । (३) तेजस्वी राजा की प्रशंसनीय नीति । वह प्रजा को ज्ञान- 
देश्वयं आदिद । (४) राजा के प्रति प्रजा के कन्तभ्य । प्रजा के प्रति राजा के 
उदार दान । पक्षान्तरमें प्रु ॐ उदार दान । (& ) राजा के कन्तव्य । 
८६ ) राजा का विजय कायं । (७) शक्तिशाली राजाका वर्णन । 
उसकी आचायं ते समता । (८ ) उत्तम गौ के तुर्य खी ओर वाणी 
का वर्णन । (९) परमेश्वर की महान्‌ महिमा । ( १०) पितापुत्रके 
तुल्य राजा का व्यवहार । ( 9१ ) राजा कौ विनय दण्ड की व्यवस्था । 
८ १२) प्रथु ओर राजा । ( ए° १३४-१४२ ) 


सू० [ ७० [-८ १ ) अ्चि। अस्निके दृष्टान्त से गुर के कन्तव्य । 


( &ॐ ) 


( ३ ) शिष्यो के.कन्तेव्य । ( 9 ). धान्यवत्‌ प्रजाजन के विस्तृत होने 
का वणेन ।- ( ५) चियों ओर सेनाओं का ह्वारो के दृष्टान्त से वर्णन । 
(९9) दिनि रात्रिवत्‌ गृहस्य खी पुरूषों का वर्णन । (७) विद्धान्‌ 
उपदेशा का कनत्तव्य.। (८) इडा, आदि. तीन देविये ओर उनके 
कत्तव्य । (९ >) विद्धानां के बीच पालक स्वामी का कर्तज्य । पक्षान्तर मे 
आणों के बीच आत्मा की स्थिति। (१०) वनस्पतिवत्‌ शासक का 
कत्तंब्य । (११ ).अभ्मिवत्‌ विद्वान्‌ ॐ कर्तञ्य ।.( प्र° १४९१४६९ ) 


सू° [ ७१ ]--ज्ञान । बुद्धि मे वाणी की उत्पत्ति । प्राथमिक वाणी 
का उद्धव । उनके प्रेम वश अन्यांको उपदेश । :(२) विद्वानों का 
ववेक सरे पवित्र वाणी का प्रयोग । वेदों का बुद्धिपूरंक साक्षात्‌कार 
भर प्रकाश । (३) संगति द्वारा वाणी को समक्षने का सिद्धान्त । 
(9) वाणी के ज्ञान में विद्वान्‌ ओर अविद्वान्‌ का मेद्‌ । वाणी ओर विद्वान्‌ 
को पतिपलो से उपमा । (५) विद्वान्‌ ओर अविद्धान्‌ मे मेद । स्थिरपीत 
त्िद्वान्‌ का. लक्षण.। वाणी के पुष्प ओर फल । अविद्वान्‌ की अफरा अपुष्पा 
चाणी,। अविद्वान्‌ की मायाडइृत्ति । (£ ) सचे मित्र वेद्‌ के त्यागने बाले . 
को; द्ण्ड । ( ७ ), एक समान अध्येताओं मे मी ज्ञान. मागं में न्यूनाधिक | 
ज्ञानी होने-का. कारण ।  ( ८.) वियाधियों को क्तान-बृद्धव्यथं परस्पर 
चाद्‌-प्रतिवाद्‌ करने का उपदेश । (९) वेद्तान का खाभन करने 
चाखा का अनिष्ट जीवन (१०) विशेष विद्वान्‌ का वर्णन । (११) 
वेद्‌(भ्यासाथं ७, चरलिजों के कार्यौ का वर्णन । ( ए° १४७९१५६ ) 
इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


, त॒तीयो-ऽध्यायः 
सू० [ ५२ ¦|--देवगण । देवों, विद्वानों, दिभ्य पदार्थौ के जन्मादि 
सम्बन्ध मे भिवेचनं । (२ ) खोहकार शित्पी के दृष्टान्त से गुरु के कत्तव्य 
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एवं जगत्‌-उत्पादक श्रु के सजन आदि ददान । (३) उषा कं दष्टन्त 
से असत्‌ द्या दे सत्‌ का प्रादुभाव । ( ४ ) पृथिवी से स्थावर-जगम सृष्टि 
के तुल्य प्रकृति से जगत्-सरग का वर्णन । (५) स्यसे भूमिके तुल्य 
गुरु से विया काप्रादुभाव। सूयं की पुत्री प्रथिवी से अनेक जीवों की 
उत्पत्ति 1 प्रकृति से सूयीदि रोका की उत्पत्ति का वर्णन । ( ६ ) प्रकृति 
मय लोकों मे जीवसर्ग । पश्चान्तर मै--आचार्य कुर्म रशिष्योंका सगं 
ओर उनकी सदाचार से उच्रति । (७ ) मेधों के तस्य सूयौदि लोकों 
के कत्तव्य । सूर्यं के किरणों के तुल्य देहधारियों के कन्तंञ्य । पक्षान्तर 
मे--विद्धानों का मेघादिवत्‌ उदार कत्तंभ्य। (८) मातासे पुत्रों के 
तुल्य प्रकृति से ८ भ्रकृति-विकृतियो की उस्पत्ति । दूर 2 तक लोकों 
देहवान्‌ सगं की सष्टि । पक्षान्तर मं देह-प्रकृति के आड पुत्र ८ प्राण } 
(९) आस्मामे ७ प्राणों की शक्ति, उसकी देह-घारक शक्ति का वर्णन! 
( प्र° १९७-१६३. ) 


सू° [ ७३ ]--इन्द्र । माता के तुल्य वीरोत्पादक प्रजा के कत्त॑ज्य ¢ 
पक्षान्तर मे प्रजृति-पुरूण का वणैन 1 ८९) सेनापति कीसेना दै 
बदुने वाञे वीरभटो के तुल्य माता से उत्पन्न गर्भौ का वर्णन + 
(३) रेश्वयेवान्‌ राजा के दो कक्त॑व्य । (४) राजाके शासनार्थः 
कन्तैञ्य । (५) सेनापति वा सभापति ॐ कन्तंव्य, न्याय शासन, 
दु्ट.द्मन । (६ ) सूर्यवत्‌ राष्ट्रपति के कन्त॑भ्य । प्रजापालन ओर 
शराव्रुनाश्च । (७) उसका दु्ट-दमन का कायं । ( ८ ) सूयंवत्‌ प्रजा- 
पाक का उदार शासन । (९ ) सु्ं.मेघ चक्रवत्‌ राजा के राषट्चक्र का 
वर्णन । राजा का आद्र मेघवत्‌ राष्ट्र मे जटसेचन का प्रबन्ध । पक्षान्तर 
म परमेश्वर वा जगत्सजज॑न । वेदद्ारा जगत्‌ का क्ञान-वर्णन । पक्षान्तर 
मे देहो के नीच लिङ्ग शरीरो का वर्णन, जलाभ्रित देह । देह बन्धन का 
ज्ञान से छेदन । रसाधार देह । ( १० ) मेघ की सुरथं से उत्पत्ति के त॒ल्य 
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सैन्य वल से राष्ट की उत्पत्ति। पक्षान्तरमें प्रमु से जगत्‌ की उत्पत्ति, 
विच॒त्‌-विद्या । (११) सूयं की किरणों के तुल्य ज्ञानदर्शी विद्वान्‌ 
उपासकों का व्णैन । उनकी प्रभु से प्रार्थना । 

सू° [ ७४ |--इन्द्र्‌ । दानशीर ओर वीर पुरूषो ॐ क्त्य । (३) 
किरणों के तुल्य विद्वानों के कक्त॑न्य । (३) मोक्च-साधकों के कन्तञ्य 
उनको दान देने काधमं। (४) भूमिस फल, फसल चाहने वारे 
खेतिहरों के तुर्य वीरों ओर विद्वानों के कक्त॑थ्य । ८५) सेनापति ओर 
गुर क उत्तम लक्षण । ( ६ ) विद्य॒त्‌ के तुल्य विनेता के कत्तंम्य । प्रधान- 
पद योग्य पुरूष । ( प° १७३-१७७ 


सू° [ ७५ |--नदियां । आघ्षो, प्राणों का वर्णन । पक्षान्तर मे- 
जलां के सम्बन्ध मै शिर्पी का विदोष जान । जल-विन्ञान । ओर प्राण- 
विक्वान । ( ३ ) इन्जीनियर के तुल्य प्रयाणार्थं मार्ग-निमण मे राजा 
के कन्तेग्य । (दे) अध्यात्मम देह-शिल्पका वर्णन । प्रु विषयक 
मन्त्र-योजना । (३) बरसाती जल-धाराओं ओर बहती नदियों के 
ल्य सेनापति ओर उसकी शक्तियों का वर्णन । ( ४ ) माता ओर पुत्रवत्‌ 
राजा प्रजा का कन्त॑भ्य वर्णन । योद्धा राजा के तुल्य नायक का वर्णन । 
(५) गंगा आदि देहगत १० नाडियों का वर्णन, उनका विरोष 
विवरण । आत्मा रूप नदी सिन्धु । ( ६ ) आस्मा रूप सिन्धु का वर्णन । 
चष्टामा आदि देहगत ८ नाडियों का वर्णन । (७) आत्माका सिन्धु 
ख्पक्ते वणेन । (८) आस्मा का युवति रूप से वर्णन । सिन्धु रूप से 
नादि आत्मा का वणन । ( प° १७७-१८६ ) 


सू° [७६ |-- माव गण । विद्वानों ओर वीर पुरूषों े कन्त॑व्य । 
८२) वह प्रधान नायक के अधीन रहें ।(३) नाना पदों पर योग्यां 
का स्थापन । (४) वीरो, विद्वानों के कत्तव्य । दुष्टदमन , कष्ट-निवारण, 
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रेशव्य-सम्पादन । ( ५) विरोष सामर्थ्यो के आद्र का उपदे । (६) 
मेघवत्‌ विद्वान्‌ उपदेष्टाओं के कत्त॑भ्य । (७ ) मेघवत्‌ वीर पुरुषों, 
विद्धानां के कत्त॑भ्य । आत्म-साक्षात्‌कार । गोपाख्क के समान रस दोहनः 
का उपदेश। मुखों से अन्नं के त॒स्य समस्त उत्तम वचनों का सेवन ¢ 
(८) प्रभु की उपासना । उपयोगी समस्त पदार्थो को उत्पन्न करने 
का उपदेश । ( प्र १७६-१९० ) 


सू° [ ७७ ]--मर्द्गण । वषा छाने बारे वायुगण के सदश विद्रानो, 
प्रजाजनों के कत्तव्य । (२) शख-निर्माण, रक्ष्मी-बृद्धि, वीरो की बृद्धि 
का उपदेश । किरणोंवत्‌ वीरों के उद्योग करने की आवदयकता । (२ >) 
सूर्यवत्‌ वीरों के तेजस्विता के कत्त॑भ्य । (४ ) जल धाराओं क समान 
वीर विद्वानों के कत्तव्य । (५) रथम जते अश्वो के तुल्य वा रिमियों 
से बद्ध वायुओं के तुल्य नियुक्त वीरो के कन्तव्य । ( ६ >) वीरों भोर वैश्य 
वगो को धन की प्रासि का उपदेश । (७) दानश्लीरु उदार पुरूष को 
उत्तम लाभ ओर उत्तम मान-पदं प्राक्चि । ( ८ ) रक्षक, सवंशान्तिदायक 
आदित्य विद्वान्‌ तेजस्ियों के कन्तग्य । ८ प° १९१-१९५ ) 


सू° [ ७८ ]-मरुद्गण । विद्वानों ओर वीये के कक्तम्य । वे निष्पाप 
(२) वे तेजस्वी हों, उत्तम भूषण पहनें, नियम ओर समय के 
पाबन्द्‌ हों, (३) वायुवद्‌ बलशाखी, अभि-उवाराओं के तुट्य तेजस्वी, 
ओौर छुभ ज्ञानदाता दहों। (४) चक्रके अरोंके समान परस्पर बन्धु, 
ईश्वरोपासक हों, (५) वे नाना विद्याओं मे पारंगत, सर्व॑पोषक, विनयी हों, 
८ £ ) मेधां .के त॒ट्य उनके कत्तंञ्य । “सिन्धु-मातरः' का रहस । बालकों 
के समान उनके ध्म । पक्षान्तरे देहगत प्राणों का वर्णन । (७) 
प्राभातिक ररिमयों के तुल्य वीरो, विद्वानों के करचव्य । वे गुणी तेजस्वी, 
छभकारी, ज्ञानी, वेगवान्‌, दूरदेशगामी दों ८ ८ ) उनसे देश्य, ज्ानो 
ओर मैत्री-सद्‌भाव की प्राथंना । ( १९६-२०० ) 


८ १६ ) 


सू० [ ७९ ]--अ्चिः। अभि, जाठरअभ्चि, व्यापक आन्मा ओर 
परमात्मा का छेष से वणेन । जड़ जगत्‌ मे आत्मा की अद्भुत आश्रयङारी 
शक्तियों का वर्णन । नश्वर देहों मे अविनश्वर आत्मा के दर्शन । अस्मि 
त्व मे ताप ओर वियुत्त्‌ दो शक्तियां । (३) शरीर में स्थित वैश्वानर आत्मा 
की अद्ुत मदिमा । यक्ञवत्‌ वैश्वानर अभि मे आहुति। पश्चान्तर मे 
विद्लारू वैश्वानर का वणेन । उसमे महान्‌ यज्ञ के दशन । (३) शि 
के तुल्य जात्मा का वर्णन, पक्चान्तरमे साधक योगी के आत्मा का 
वर्णन । (४) आत्मा का अद्भुत वणन । अ्तेय प्रभु । आतमा की 
रहस्यमय गति । ( ५) कृपाल, परमेश्वर की जीवों के प्रति अद्भुत दया- 
युक्त व्यवस्था । परमेश्वर का सहस खूप । पुरुषसूक्तोक्त वा गीतोक्त 
विराट्‌ का वन । (& ) परमेश्वरके उअ खूपको देखकर भक्त को 
जिज्ञासा । परमेश्वर की संहारक शक्ति का दशन । गीता ॐे११ वें 
अध्याय में कहे विराट्‌ की उग्र रूप सरे तुरना । (७) सूर्यं ऊ समान आत्मा 
का वर्णन । पक्षान्तर मे अभि ओर वीर तेजस्वी का चन्द्र के तुल्य वर्णन । 
( प० ₹२००-२०८ ) 


सू० [ ८० ]--अभिः। प्रभु परमेश्वर आत्मा ओर वीर शासक 
पुरुष का अभ्निवत्‌ शिष्ट वणेन । सर्वधारक अशनि, सू्यवत्‌ सर्व॑धारक प्रभु 
सर्वो्पाद्क है । पश्चान्तर मे चिति शक्ति भौर वाणी आदि का धारक 
वदादि वचनं से श्रोतज्य आस्मा । ( २ >) ज्ञानी की वाणी कस्थाणकारिणी, 
हो, तेजस्वी पुरुष ओर प्रथु सरव॑दुष्ट-नाशक हँ । पक्षान्तर मे देहगत 
तेज, जज रूप अमि का वणैन । (३ ) स्वैरक्षक, खल्युनाशक भ्रु 
ओर देहस्थ जाठर अञ्चि का वर्णन । (४) तेजस्वी अग्रणी प्रधान पुरुष 
के कत्तव्य । ओर देहष्य वीर्यान्नि का वर्णन । (५ ) सर्वस्तुत्य, नित्य 
स्मरणीय, सवेकःल-प्राथनीय ओर सर्वध्यानास्पद्‌ प्रभु । पक्षान्तर मे 
भौतिक अशनि के नाना वैक्ञानिक उपयोगं का वर्णन । ८६) सर्वोषास्य 
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वेदवाणी का उपदे्ठाः। पक्षान्तर मे अभि वातेज की सर्वत्र 
उपासना. सर्वश्र अञ्चि का साक्ष्य । वेदरूप स्वंशे मागं । विदान्‌ 
सत्कार योग्य है । (७) वेद्‌ से रक्षा की याचना । पक्षान्तर में शक्तिशाली 
अभि, उसकी पालाश्गी अरणियों से उत्पत्ति ( प्र २०८-२१४ ) 


सू० [ ८१ ]--विश्वकर्मां। सवका दाता, सर्व॑पालक, सवग्रमी, 
स्व॑भ्यापक, |विश्वकम परमेश्वर-साथण मतानुसार ईश्वर का प्रलय 
रूप सवेमेध यज्ञ । एक यास्कोक्त इतिहास के अनुसार सायणीय 
अथं । उसमे दोष । यास्क वचन का दुर्ग-सम्मत अभिप्राय । 
जडति का जथ आत्म-दशंन । तदनुसार मन्त्रार्थं । सर्वमेध की व्याख्या । 
गीता, ओर उपनिषदादि में प्रोक्त आत्म-दर्लन की संगति । ( २) जगत्‌ 
के आश्रय, ओौर सगं तथा मूलकारण आदि के सम्बन्ध में प्रश्न । {३.) 
सवंकत्त परमेश्वर का स्वरूप । वह भ्रु सर्वद्रष्टा, सर्वभ्यापक, अद्वितीय 
विश्वकमां है । (४) आकाश भूमि ओर जगत्‌ के उपादान कारण ओर 
सवाध्यक्ष विषयक प्रन्न । (५ ) प्रथु का सवमेध यत्त सब जीवोँंको 
कर्मानुसार देह, सुख, कर्भ फलादि देना ही है । परमेश्वर के तीन धाम, 
तीन प्रकार के नाम । (६) परमेश्वर की जगत्‌ रूप अदत आत्माहूति । 
(७ ) वाचस्पति प्रु का स्मरण, ध्यान, प्रार्थना । सवंजगत्‌ का उत्तम 
शिद्पी प्रु । ( प्र २१४-२२३ ) 


सू०[ ८१ [सब जगत्‌ का कत्ता परमेश्वर । उसी की शक्ति से 
भूमि, आकाश स्थूल जगत्‌ की स्थिति ओर बृद्धि । परथिवी आदि का क्रमक्लः 
सजन । (२) विश्वकमां, विश्वसखष्टाका वर्णन । पश्चान्तर मे देदाध्रित 
विश्वकमा आत्मा का वणन । विश्वकमा आदित्य का वर्णन । (३) परमेश्वर 
पित्ता, उत्पादक, व्यवस्थापक सवंज्ञ, अद्वितीय, अविक्तेय सव का लक्षय है । 
(८ ४ ) ऋषिजनों का सरवोँपास्य भ्रमु मे समस्त भूत-दर्शन रप सर्वमेध । 
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ऋपिजनों का प्रु मँ चित्त-समपंण । ।( ५ ) सवांश्रय, सर्वश्रेष्ठ प्रसु । 
(६) स्वाश्रय प्रमु एक, अजन्मा है। वही सवर प्रकृति ओर समस्त 
दिव्य लोकों ओर शक्तियों का आश्रय । (७) व्यापक, अन्तर्यामी, 
अक्तिय प्रु । ( ए २२४-३द९ ) 


सू° [ ८३ |-- मन्यु । प्रतापी तेजस्वी स्वामी के सहाय के कन्तंग्य । 
(८२) मन्यु ज्ञानी, सस्तंभक, सवंमान्य देव का स्वरूप ।. ( ३ ) अति 
रशा, मन्युदेव, प्रु ' अध्यात्मम इन्दर्‌ मन्यु आत्मा । (४) 
` सन्यु सेनापति का वणन । पक्षान्तर मे संकट्प मात्र से जगच्रालक प्रथु । 
(५) परम ज्ञानी, प्रस स्वामीके प्रति विरही भक्त की विरहवेदना- 
युक्त विनय भाव । (६) सर्वदण्डक, सर्व॑पोपक, स्वपाक प्रसुके 
प्रति भक्त का ममच्। (७) भक्त का प्रथुके दर्शनां के ल्यि 
उतावरपन, ओर समान सख्यभाव ८ एू° २९०-३३२ ) 


सू° [ ८४ ]|--मन्यु । सेनापति का वर्णन । अध्यात्म मे रस 
स्वरूप प्रु का वर्णन । (२) सेनापति का काय सेन्यसंज्ञारन 
शतु सेनाओं का दृरीकरण । (३) षह सबको वश करे । (४) युद्ध के 
सिये सवरको उत्साहित करे । ( ५ ) शक्तिशाली पुरषे अध्यक्ष, स्वप्रिय, 
सव शक्तियोंका खरोत हो। (६) सवातिशशयी बी, सर्वस्तुत्य, 
युद्धङ्शल हदो । पक्षान्तर में परमेश्वर का वर्णन । (७) बह प्रजाको 
रेश्वयं दे, शच्चुओं को भय दिखावे । ८ प्र° २३३-२३७ ) 


सू° [ ८५ ]--( १-५ >) सोम । सर्वाधार सत्य । सत्य के आश्रय 
डी सोम की स्थिति । गृहस्थ का आधार सत्य ओर उदेत । (३) स्वाश्रय 
सोम । वीयं ओर शक्ति की महत्ता । सर्वोत्पादक साम्यं सोम । (३) 
सोमपान का महत्व । वेद्ञान सोमपान । (४) ब्रह्मचारी बधूयू, 
सोम । उसके आश्रय पर गृहस्थ । ब्रह्मचारी का रूप । ( ५ >) चन्द्रवत्‌ 
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सोम विद्वान्‌ का वर्णन । ( ६-१६ ) सूयां का विवाह । वधू के साथ 
देने योग्य सर्वश्रेष्ठ शिक्षा ओर दहेज, वधू की ओदनी । (८७) सूया 
वधू के उत्तम अखंकरण । ( ८ ) बध के योग्य पति की मैट, व्यवहार 
ओर दोनों का अश्वी होने कार्प। (९) वधू की कामनावान्‌ पुरूषः 
सोम । पिता कन्या कोकव दान करे। (१०) वधू के पतिगरहमें 
जाने के लिये उचित रथ मन । (११) उसके रथ का अरंकारिक रहस्यमय 
वर्णन । ( १३ ) मनोमय रथ का वर्णन । (१३) वधू की विदाई । 
( १४) सर्याका त्रिचक्र रथ । (५५) त्रिचक्र रथ के चक्र विषयक 
प्रश्न । (१६) तीनों च्करंका स्पष्टीकरण । (१७) आद्रणीय 
जनों के आद्र-भाव प्रदशंन । (१८) सूर्यचन्द्र वा दिन रात्रिका 
दो बालकों के तुल्य तथा उनके समान खी-पुरुषों का वणेन । विवाद 
के समेय की परिक्रमाओं के तात्पयं का स्पष्टौकरण । (१९ ) चन्द्र के 
समान वर तथा आत्माका वर्णन ! पक्षान्तर में राजा ओर बालक का 
वणन । (३० ) उषा सूयंवत्‌ नव वधू को विवाह की आक्ता ओर 
उपदेश । गृहस्थ का वर्णन । मन्त्र की पति-पल्ली दोनों के प्रति योजना । 
(२१ ) पुरुष को कन्या-ग्रहण करने का आदेश्च । विश्वावसु गन्धवं का 
स्पष्टीकरण । (२३) पुरूष केसी कन्या को ग्रहण करे ? भिन्नगोत्र 
मे विवाह का उपदेश । ( २३ > सुट्द्‌ दाम्पत्य का उपदेश्च । (२४) 

पतिद्भारा वधू को पितृपाज्ञ से सक्त कर पतिगृह मे स्थापन । (२५) 
खौ का वरुणपाश ओर उससे मोचन । पति का ददृतर बन्धन । 

(२६) वधू का गृहपत्नी होने का अधिकार, पति के साथ पाःणम्रहण 

कर गमन । ( २७ ) गृहस्थ के करव्यो का उपदेश । पति-पली का देह 

संसग, ओर वार्धक्य तक परस्पर मिलकर रहने का उपदेश्च । (२८ ) 
यत्त द्वारा पति-पल्ली का प्रेम-बन्धन ओर संसारिक बन्धन का उपदेश्च। 

पक्षान्तर मे--खी पुरुष के परस्पर सम्बन्धित होने का काल खी के रजो- 
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दरोन के अनन्तर ही दै । ( २९) विवाह बन्धन मे बन्धने का ठीक समय 
ओर विवाह कार मे करने योग्य कायौ का निदेश । :खी-सहवास के पूं 
खी के शरीर शोधन कौ अति आवदरयकता । अविवेक से हानियें । दूषित 
खी-देद से भयंकर रोगादि को संभावना । (३० ) रजोधम॑से इई खी 
के शरीर तथ। वखादि से स्पशं करने का निषेध । उस कारूमे खी शरीर 
तथा उसके वखादि के स्पश-सं सर्गादि ते हानियें । (३१) पुरुषादि खे भने 
वारे खी शरीर वा गभाशय द्वारा आने वाखे परस्परिक रोगों से बचनेका 
का उपदेश । (३३२) दुम्पतीकीरक्षाका उपदेश । (३३) विवाह 

पर वधू के सौभाग्य आश्ीर्वाद्‌ कीप्राथैमा। (३४) बधूके अभोग्य 

देह के दोष, उसका प्रतिविधान । (३५) सूय सवित्री, वा वधू के देह के 

तीन रूप । (३६) पाणि हण के मन्त्र । वर कां वधू का हस्त्रहण करते 

इए वधू ग्रहण करने ओर आजन्म-सम्बन्ध का उद्धोषणा। (३७ ) 

नर के ल्यि बीजवपना्थं भूमि सरी, उसका कमनीय कल्याणतम खूप 

परस्पर कषणा । ( ३८ ) अभिवत्‌ विद्वान्‌ वा प्रस की साक्षितामे बधू 
का परिग्रह । (३९ ) ऋरतुकारानुसार पल्ली का पति से पुनः संसग का 
उपदेश् । (४०) कन्या को सोम, गन्धवं ओर अभि की प्राि । इसका 
स्पष्टीकरण । (८४१) सोमादि का उपरोक्त गन्ध्वादि को देने का 
अभिध्राय । (४२) वर वधूको आयु भर एकन रह कर पुत्रे पौत्रादि 
सहित सुखी जीवन विताने का उपदेश । (८४३) गृहस्थ को प्रजापति 
के कलयो का उपदेश । वधू को पतिगृह मे प्रवेश करते हए सवे प्रति 
शान्तिदायक होने का उपदेश्च । (८४४ ) पली को करव्य का उपदेशा । 
(४९) वेद की १० ुत्रोत्पत्ति करने की आक्ञा । (४६ ) ननवधू 
की सच्राह्ती होनेकी प्रतिष्ठा । (४७) वरबधू का परस्पर एक. 
हृद्य ओर एकांग होने की प्रा्थना। ( प्रु० २३७-६६ ) इतिः 
तृतीयोऽध्यायः ॥ । 
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चतुथा ऽध्यायः 


सू° [ ८६ |-ृषाकपि-सूक्तम्‌ । वरुण । सर्वोपरि परमेदवर की 
जगत्सजंन रूप मदिमा का वर्णन । ( ३ ) भक्त के ल्ििश्रञ्ु का असद्य 
पिरह । सर्वोृषट, सव॑ंसुखदाता प्रु । (३) भक्त के प्रति उदार 
द्या प्रञु । (४) रक्तक प्रसु ओर जीवमें देह का बन्धन । (५) 
देह बन्धन के नाश ओर सम्यग्‌-क्ञान में प्रकृति की कारणता । (६) 
अकति का उक्कृष्ट देश्वयं, ओर पक्षान्तर मे खी का परम सौभाग्य । परमेश्वर 
का उत्कपं । (७) जीव के देह की अद्भुत रचना से इश्वर के उककृष्ट कौशल 
कास्मरण। (८) प्रकृति का खी तुद्य ब्रन्धन होना। (€ ) जीव, 
अकति ओर प्रभु के पारस्परिक सम्बन्ध । (१०) परमेश्वर का भ्रङृति 
मे बीजव्रपन । पक्षान्तर म नारी माता का पूज्य भाव । (५१)खीका 
सौभाग्य ओर उसकी प्रकृति से तखन । ( १३ ) जगत्‌-सर्म मे जीवात्मा 
की आवदयकता । जगत्‌ सर्गं म परम प्रु की आनन्द्भ्रदता से उसका 
सवसे अधिक उक्कपं। (१३) प्रञुका सर्वोपरि उकत्कष॑। ( १४) 
अध्या्मिक्‌ १५ प्राग ओर अंगों का एक साथ परिपाक । (१५) इन्द्‌, 
षभ, सर्वशासक, सर्वोपास्य प्रथु का वर्णन । ८१६) उककृष्ट ओर 
निकृष्ट पुरुष के लक्षण । ( १७ >) जीवात्मा की भ्रञु को प्राति । (८ १८ ) 
श्रु की साक्षात्‌ प्रा्ति। ( १९) देह-बन्धन की जंगल से उपमा। 
(३० ) अति समीप प्रथु कौ प्राति का उपदेश । (८१) प्रकृति ओर 
श्रु का मिलकर भोग्य जगत्‌ को बनाना । (२२ ) ्रभु-दया से अमर 
पद्‌ की प्रा्ि। (२३) बुद्धिशक्ति से २० अंगुलियों के तुल्य १० प्राणों 
का चालन ओर प्रकृति से २५ विकृतियां की उत्पत्ति । "मानवी परञ्च का 
रहस्य । ( ए० २६६-९८१ ) 


सू° [ ८७ [--रक्चोहा अभि । जंग मे अभि के तुल्य जगत्‌-नाल 
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मे रक्षक प्रथु की प्राथेना । ( ३) प्रजानाश्क दुष्ट के नाश्यां शखरादि- 
सम्पन्न शासक से विनीति। (३) सेनादिसे दुष्टां के दमन करनेकी 
प्राथना । (४) राजा को महाखों से दुष्टों के नाश का उपदेश्च । (५) 
दुष्टों के अंग-ठेदनादि दण्ड करने का आदेश । ( & ) सेनापति कोः 
आका भूमि आदि सर्वत्र दुष्टोंकेनाश् का उपदेश्च। (८७) स्वामी 
को दुष्ट जनों सेप्रजाको बचाने का करतैन्य। दुष्टांको बुरी खल्युखेः 
पीडित करनेवा मारनेका आदेश्। (८) अपराधियों के अपराधः 
घोषणा सहित दण्डित करने का आदेश्च । ८ ९ ) राष्र-रक्चा ओर आत्म- 
रक्षा का उपदेश । (१०) सव पर राजा की दष्ट रखने ओर दु्टोंको 
अन्न, जन ओर मन तीनों बलों से नाश करने का उपदेश। (८११) 
प्रजा के हिताथं असत्यज्ञीक दुष्टों का दमन । ( १२) न्याय-बल सेः 
अनरतवादी, आदि दुष्टों का दमन । (१३) वाणी द्वारा मम॑-पीडादायीः 
दुष्टों को हदय-मर्मवेधौ दण्ड का विव्ान । ( १४) युद्धादि सेप्रजा- 
पीडकों के नाशश्च का उपदेश् । मूरदेगं का रहस्य । ( १५ ) पापाचारी,. 
ओर वाणी से पीडा देने बारे को दण्ड विधान । (१६) पीडा देकर 
स्वयं एेश्वर्य भोक्ता को दण्ड । (८ १७ )) प्रजाजनों को पीडित करने वालेः 
को दण्ड किं वषं भर उसे दूध न मिरे, वह पीवे तो अश्चि-दण्ड। (८ १८) 
दुष्टों गोमूत्रादि पान का द्ण्ड। उनको अन्धेरी कोठडी का दृण्ड। 
(१९) दुष्टोंको कभी विना दण्ड दिये न छोड़ने का आदेश्। (९) 
सव भोर से प्रजा-रक्षा जर दुष्ट-नाश का भदेश । (९१) प्रजा-रक्षा 
मित्ररक्षा का उपदेशा । (२) दु ्टपीड्क राजा के शरण मे प्रजा कीः 
स्थिति । (२३) दुष्टशन्रुका मूरोच्छेद्‌ करने का उपदेश । (२४) 
भन्यों को तुच्छ समञ्च कर कष्ट देने वालों को दण्ड देने ओर राजा को 
सावधान रहने का उपदेश । (२५ ) उनको विविध उपायों से दण्डितः 
करने का आदेश । ( प्र° २८१-९९३ ) 


( २६ ) 


सू° [ ८८ |- सूयं, वैश्वानर । किरणों के जखादान के दान्त से 
देदमें प्राणां का अन्नदानं ओर सुभु्चमोंका प्रथु मे आस्मदान का 
वणेन । (२) दिनि लर रात्रि के अन्धकार के तुस्थ तमस्‌ था अव्यक्त 
जगत्‌ के ल्य होने का वर्णन । जगत्‌-सर्जक ओर संहारक प्रु के 
आश्रित समस्त रोक । (३) महानू व्यापक ञ्नि, प्रमु का 
वणन । (.४ ) जगत्‌-सजजक, संहारक जातवेदा अभि । (५) व्यापक 
सर्वोपरि पूज्य महान्‌ अचि की स्तुति । (६ ) सर्व॑मूटाश्रय अव्यक्त 
ग्यापक प्रु का वणेन । (७ ) सर्वात्नयाही वैश्वानर अभि का वर्णन । 
(८ ) यजञा्निवत्‌ देहाभ्ि मे वैश्वानर यज्ञ, ( ९ ›) महान्‌ स्वाश्रय अग्नि 
का वणेन ।: (१०) अभ्चिके तीन खूप ।. ( ११ ) महान्‌ सूय प्रस । 
उसकी भ्रङति से संगति ओर समस्त लोकों की उत्पत्ति, (१९) उषाओं के 
निमौता सूयं के समान कल्पां का प्रारम्भक प्रु । (१३) चेतन आत्मा का 
यज्ञाभ्निवत्‌ प्रतिपादन । ( १४ ) सर्वोपरि शासक महान्‌ प्रु की स्तुति । 
(१५) जात्मा के खयि -जगत्‌ म दो माम देवमागे जर मत्यं मार्ग । उनकी 
उपनिषदादि प्रोक्त देव माग भौर पितृमा से तुरना । (१६) -माता पिता 
के बीच बालक के तुल्य भूमि, आकाश के वीत व्यापक प्रयु का वर्णन । 
< १९ ) विवादास्पद प्रु के सम्बन्ध म उसके साश्चात्‌ ज्ञाता ही व्रता 
सकते द । ( १८ ) अन्यो, ओर उषाओं भर सूर्यौ के सम्बन्ध मै पशन 
जर समाधान । ( १९) आपत्कालिक य्ताभमिवत्‌ ात्म-सोक्षात्‌कार 
तकर आत्मोपासना का प्रतिपादन । ८ प° २९३-३०४ = 

सू०° [ ८९ |--इन्द ओर सोम । सर्वायक्ष सभ्रार्‌ के तुर्य सर्व 
व्यापक, सर्वशक्तिमान्‌, महान्‌ प्सु का वणन । अध्यास मे-आत्मा का 
वर्णन । (२) यन्त्रो के चारक शिद्पी -के तस्र जगत्‌-सन्चाखक सूर्यवत्‌ 
श्रथुका वणेन ।`( ३ ) उपाख प्रु, एकरस ` सर्वन्यापक, अमित, महान्‌ 
सवपाक, सर्वप्रिय प्रमु । (४) सर्वभररक स्वधारक परसु। (५) दुष्ट 


( २७ ) 


दण्डक, तेजस्वी, बर्शालो, सर्गत्पादक, सर्वच महान्‌ प्रमु । (६) सव 
से महान्‌ श्षासक प्रभु । (७ ) परं के समान महान्‌ आत्मा का दणैन । 
८८) परम धनी प्रञ्ु। तलवार के तुर्य प्रञ्ु पाप-नाशक । (९ ) सर्वः 
परि शासक प्रयु के दण्ड का माग कौनं २ व्यक्ति हों । (१०) सर्वोपरि 
स्वानो प्रभु । ( ११ ) सवते महान्‌ प्रु । ( १२ 9) वीर योद्धा रे उत्तमः 
शखवत्‌ प्रयु की शक्तियों का आरंकारिक वर्णन । (१३) सूयं के 
समान तेजस्वी की स्थिति । (१४ ) उसकी दुष्टदमनी शक्ति का 
प्रयोग । ८ १५ ) राजा को शतु दमन के कार्य आवद्यक । ( १६ ) सवं 
स्तुत्य प्रमु । (८ १७ ) प्रु से विनय किं ` उसकी महिमांभों के ज्ञान का 
उत्तम फर । (१८) उसकी स्त॒ति करनी आवश्यकीय । (१० २१५३१ ०) 


सू° [ ९० ]-- पुरुष सुक्त । महान्‌ पुरुष का वर्णन 1 ८ १ ) सर्वो 
परि महान्‌ प्रयु । ( २ ) सर्वोपरि सर्वकारण पुरुष परमेश्वर ( २ ) सबसे 
महान्‌ अविनाशी प्रु । (४) सर्व॑ग्यापक, सवंस्तंभक, धारक पुरुष । 
८ ५ > ब्रह्माण्ड रूप विराट्‌ ॐ उपर षुरुष प्रथु । ( ६ ) महान्‌ पुरुष का 
यक्ञ । ८ ७ ) महान्‌ पुरुष की यन्ञोपासना । ८ ८ >) सर्वोत्पादक, सवं 
रचयिता प्रसु । ( ९, १०) वेदां का खष्टाभ्रसु। ( ११, १३ ) .वणैमयं 
युरुष की , करपना । ( १३- १४ ) विराट्‌ पुरुष की , अंग कल्पना । 
रोक-सम्मित पुरुष । , पुरुष सम्मित लोक, पुरुष का जगन्मय देह । 
(८१५) देवयज्ञ का वर्णन । ( १६ ) यक्त दवारा भ्रञ्ु की उपासना । ( प्र 
३ १४-३३३ ) ++ १३ ए 4 


सू०[ ९१ ]--अभ्मिः। अश्चिवत्‌ परमेश्वर ओर आत्मा का वणेन । 
( २ ) अतिथिवत्‌ परमेश्वर का वर्णेन । (३) सरव॑शक्तिमान्‌, सवंहानी, 


सर्वपोषकं अद्ितीय । (४ ) अभ्चिवत्‌ स्वयं प्रकारश्च जात्म । गमे 
अ्रकट जीव के वा काष्ट मे अन्नि के तुल्य हृदय मे जाप्मा का प्रकट भाव । 


( र 9) 


( ^ ). मेघस्थ विज्यं वा प्रभात की कान्तियों के ठल्य, आत्मा के 
ज्तान-प्रब्रत्तियां । ( & ) ओषधियां, मेधादि के दृष्टान्त से जीव के गभं 
मे आने का वर्णन । (७) अचि के तुल्य, आत्माका वर्णन । (८) 
तेजोमय, ज्षानमय, श्रु का वरण । उसीसे प्रार्थना । ८ ९ ) सर्वस्तुत्य 
प्रयु । (१०) विद्धान्‌ में समस्त ऋषिक्‌ पन । उसी श्रकार आव्मा- 
जोर प्रथु मे भी ऋविविग्‌ केगुण। (११) प्रुकीङकपा केपत्र॥ 
(११) हमारी द्धि ओर वाणियोंका रक्ष्य प्रयु । (१३) श्रयुकः 
प्रति प्रेम का उद्रेक । पली-परेमवत्‌ श्रु के प्रति अनन्य प्रेम । (१४) 
सवपाक श्रु के प्रति आत्म-समर्पण । ८ १५ ) य्लाहुतिवत्‌ तेजस्वी; 
मे कर जादि देना । 


सू० [ र ]-- विश्वेदेव । अभ्निके दष्टान्त मे प्रञुका वर्णन 6 
(२ ) . जाठराभ्निवत्‌, चराचर क। अत्ता ओर प्राणवत्‌ प्रमु । (३) 
सत्यवाणी, सत्य क्तानमय प्रु के ज्ञान ओर वाणी का चिन्तन 
कन्तन्य | उसमे आहुति, घोर तपस्ियों को अग्ृतत्व प्राति । (८ ४ > 
सर्वोपरि शासक प्रथु । (५) विज्ञा खूप (प्रथम) प्रथु ओर देह 
मेरद्रभ्राण। (६) देहगत स्द्र गण प्राण । (७) सर्व॑मनोरथ 


सवस्तुत्य रश्चक, ( ८ ) प्रु के देश्वय॑, साम्यं सर्वोपरि। (८९) 


सवंमनोरथ पूवक शक्तिशा।खी प्रभु । उससे विनय । (१ ०) गुर परमेश्वरादि 
के जीव में अनेक सम्बन्ध । विद्वानों ओर पञ्चभूतों मे तुखना । गुरुजनों 
के शिष्यो के प्रति कव्य । ( ११ ) पूजा करने योर्य ज्यक्ति । ( १२) 
सवन्यापक श्रु से अनेक प्राथनाएुं । ( १३.) सर्व॑पोषक प्र से रक्षा 
की प्राथना। (१४) सर्वोपरि शास्ता प्रभु की स्तुति । (१५) 
सवप्रथम उपदेष्टा गुरु परमेश्वर । उसके द्रष्टा विद्वान्‌ जन दही सन्माग- 
मरक दै । ( प्र° ३३१-३३९ ) 


> 


५ ॐ ५ 


मू० | ९३ |--विश्वेदेव । खी पुरुषां को उत्तम होने का उपदेश्च । 
चे वलवान्‌ , रश्चक, शचरुविजयी पुरुष को अनेक उपायों से रक्षा करं । 
(२) ज्ञान के र्मि ज्ञानी खोरगोंकी सेवा शुश्रुषा करं । (३) क्तदा 
मान-सत्कार के पात्रहां। (४ ) स्तुति ओौर अमर यश्च के पात्र जन । 
(५) देहम चन्द्र सूयंवत्‌ दो प्राणों की गति। उसी प्रकार गृहस्थमें 
खी पुरुष हां । ( ६ ) श्रेष्ट खी पुरू सब की रक्षा करं, अन्या को दुःखों 
से पार करं। (७) प्रजा को सुख देने वाठे जन । (८) महान्‌ प्रथु 
का वणन । उसका सर्वातिशायी आनन्द ओर बरुहै। (९) प्रसुखे 
भ्राथना, हम पापों से लजल्ु न हां । हम पर प्रमु का सत्‌ नियन्त्रण हो । 
(१०) प्रमुख राजा, प्रजा ओर नेताओं के कन्त॑व्य । वे तान, प्रेम, धनादि 
की चद्धि करं । (११) प्रसुसेरक्चाकी प्रार्थना । (१२) सूयंके 
अकादा के तुट्य प्रसु-विष्यक ज्ञान बदे। रथ के तुल्य हमारा शरीर द्द्‌ 
डो। (१३) वाणी, उदारता वा अ्थ॑सम्पत्‌ से युक्त हों, पौरुष 
अविच्छिन्नदो। (१४) धनवानोंमे हम सदा इश्वर की चचां किया 
करें । (१५) देदिक ७७ छन्दो के ज्ञान का आदेश । (प° ३३९-३४५) 


सू° [ ९४ ]--म्रावा। विद्वान्‌ जन । विद्वानों के कक्तेव्य। वे 
भद्र वाणी बोर । गुरुओं से क्तान प्राक करं । (९) साविकं यजमान 
के दिये अन्न का भोग करं । (३) सुखसे मधु रस के तुल्य वे क्तान-मधु 
का संग्रह करं । वेद्‌ का निरन्तरे अभ्यास करं। (४) परमेश्वर की 
भक्ति मे मम्न रहे, सबके साथ हषितहों। (५) सूयं की किरणों के 
तव्य सन्मागदर्शी, सदा प्रसन्न, ओर बल-वीयंवान्‌ हों । ( ६ ) प्राणों का 
चणैन । वीरो के साथ प्राणों की तुखना । (७ ) दश्च अंगुलियों वा अंगों 
के समान दश्च भ्रण । (८ ) यन्त्राधिपतियों के तुल्य प्राणों के कार्य॑। 
पक्षान्तर मे विद्वानों के कतव्य । (९) विद्वानों का बाणौ द्वारा आत्म- 
स्वरूप की श्राति । उनकी वंक मेध से तुल्यता । (१०) आत्मा के अमरत्व 


( द. # 


के हेतु वीरो विद्वानों को अमर रहने का उपदेशश्च । उनको सदाचारकां 
उपदेश । (११) विद्वानों के उत्तम गुण । संशय मेटें, संगठित रहें,. 
अनथक काम करं । न ववरावें, सदा निस्प्ह हा, सदा काममेल्गेरहँ। 
( १२ ) विद्वानों ओर बीरों के दरूपतियों के करचव्य । (१३) वे उपदेश के 
दाता हां । कृषकों के तुल्य उत्तम गुणों का बीज बोषएं । उत्तम फर प्राक 
करें । (१४) सदा ईश्वरसेवी ओर बालकवत्‌ निष्पाप, सुप्रसन्न, निष्प्रपंचः 
रहं । ( ए ३४७५३५३ ) इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


पञ्चमो ऽध्यायः 

सू° [ ९५ ]--पुरूरवा ओर उवंश्ी । सेनापति प्रजा ओर राजा का 
पति-पत्नी के तुल्य संवाद्‌ । वे परस्पर मन्त्रणा कर के भविष्य के कार्यं 
करिया करें । (२) उषा के दृष्टान्त से वरवणिनी के कर्चव्यां का वर्णन ४ 
पक्षान्तर मे-सेना के कक्तव्यों का वर्णन । (३ ) सेनापति केसा हो? 
(४) उवाके तुल्य वधू के कर्तव्य । (^) सेना नायक का वणन ॥ 
(& ) वधू के कर्च्य । उसके त॒ट्य सेना के करौव्य । ( ७ ) रणनायक 
के कत्तव्य । (८ ८ ) सेना-सेनानायक ॐ कत्त॑न्य । (९) सेना, सेनापतियां 
के तुर्य नायक ओर वधू आदि के कत्तव्य । (१०) विद्युत्‌ के समान सेना 
ओर वधू का वणन । सेना का सेनापति के प्रति हित वचन । (१२) पिता 
माता पुत्रादि के कन्त॑व्यों के तुल्य सेनापति, सेना ओर राजा राष्रादिके 
कत्तंव्यों का वणन । ( १३) प्रयाणोयत सेनापति के प्रति सेना का 
हित वचन । ( १४ ) सेनापति को प्रमाद न करने का आदेश । (१५) 
उसे दुष्ट कुटि पुरूषो से सावधान रहने का उपदेश्च । ( १६) सेना का 
नायक के प्रति अपना कत्तंग्य वर्णन । ( १७ ) सेनापति की प्रतित्ता वा 
करसीम्य । (८) राजा वा राटूपति को पदानुखूप उपदेश । (प्र ०३५३-३६२) 


=-= 
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सू०[ ९६ ]--दरिस्त॒ति। रथकेदो अश्वो के तुल्य प्रसुकेदो 
ख्पों की स्तुति । प्रथुकेदो खूप ज्ञानमय ओर तेजोमय । (३) स्वाश्रय 
प्रस की स्तुति । ( ३ >) परमेश्वर तेजस्वी "दुष्ट" दण्डकन्ता खूप । (४) प्रभु 
का कमनीय ख्प। प्रमु हरि-रिप्र। (५) हरिकेश प्रथु का कमनीय 
रूप । ( ६ ) सवंस्तुत्य प्रथु । (७) प्रयु ओर भक्तां का पारस्परिक 
आकर्षण, ( ८ ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, सव॑रक्षक प्रश्चु। (९) प्रसखुका 
व्यापक साम्राज्य । (१० ) जगद्‌-भवन का स्वामी प्र्चु। (११) 
ज्तानघ्रद्‌ प्रमु । ( प्र ३६२-३६९ ) 


सू° [ ९७ ]--ओषधि.स्तुति । तीन युगं, तीनों चरतुओं मे उत्पन्न 
ओषधियों के ज्ञान का उपदेशा । उन देह के ७०० म्मनुसार उनके 
७०० तेज । ( ३ >) ओषधियों के सैकड़ों सामर्थ्या से रोगनाशन का 
उपदेश । ( ३ ) रोगनाश्क ओषधियों को सदा हरा भरा, तैयार रखने 
का उपदेश । पक्षान्तर मे--अश्वसेनाओं के कन्त॑भ्य । ( ४ >) ओषधियों का 
ररिमयों के तुल्य रोगनाशक गुण । पक्चान्तर मे--शतरुनाशक सेनाओं का 
वर्णन । ( ५ ) ओषधियों का आश्रय ओर जीवन का वैत्तानिक रदस्य । 
सूर्यररिम आदि द्वारा प्रकाह्यवा रसादिको ग्रहण करनेसे ही उनमें 
रोगनाश्चक साम्यं है। पक्षान्तर मे-सेनाके बर का वर्णन । (६) 
राजसभा मे राजाओं के तल्य देह मे पधि की स्थिति । भिषक्‌ विप्र 
का खक्षण 1 (७) आरोग्यदायक ओषधियों के ४ प्रकार । अश्वावती, 
सोमवती, उजयन्ती, ओजखिनी । पक्षान्तर मे--राषटरक्षक सेना का गुण । 
(८) गोष्ट मे गौओं के तुर्य देह मे ओषधियों का रस-बलाधायक गुण । 
( ९ >) ओषधियों के रोगनाशक सामथ्यं का तास्विक विवेचन । चोरो, 
डाकुओं के समान वेग ते ओषधियों का रोगों पर आक्रमण करके देह को 
नीरोग करने का वणैन । ( ११ ) ओषधियों के प्राप्त करनेसेरोगोांका 
शिकारी से भयभीत पक्षियों के समान भागना । ( १२) ओषधियों का 


( ३२ ) 


श्वरीर मे अ्राप कर रोगों को मध्यस्थ षरर्वान्‌ द्वारा शनचरुवत्‌ न्ट करना । (१३) 
रोग का अपने तीव्र रक्षणो सहित नाश होना । ( १४) ओषधियों का 
परस्पर रक्षक-पोषक होना । ( १५) फलसदहित, फखरदित, सपुल्प 
ओर अपुष्प आदि अनेक ओषधियों का वैद्यादि द्वारा रोग नाशक प्रयोग 
होना । ( १६-१७ >) रोगों के विकट खक्षणां से मोचक ओपधियां का 
भ्रयोग । शपध्य, वरण ओर देवरिट्विष तथा यम के पडवीश्च का रहस्य । 
ओपधि शब्द्‌ का निरुक्तयथं । ओषधियों का रोगनाश्तक सामथ्यं । (१८) 
उत्तम ओषधि का चुनाव । (१९-३०) ओपधि को प्राक्च करने ओर प्रयोग 
के समय विदोष सावधानी की आवदयकता । पक्षान्तर मे-- सैन्य प्रयोग मे 
सावधानता की आवश्यकता । ( २१-२२ ) उत्तम ओषधियों के ज्ञान 
जर संग्रह न उद्योग करने का उपदेश । ८ प° ३६९-३७८ >) 


सू° [ `८ |--देवगण । विद्वाच्‌ राजा, स्वामी, प्रञु आदि के 
सूयंवत्‌ कत्तव्य वर्गन । (३ ) भक्त कोदेव के प्रति दत्तचित्त हाने का 
आदेश । पक्षान्तर मे देवापि-मेव विचत्‌ आदि विद्या क। उपदेश्च । (३) प्रस 
से सन्मागं दशन ओर सुखद वेदवाणी की प्राना । पक्षान्तर मे सूयं के 
ताप, प्रकाश, जल, ब्रष्टि आदि की याचना। युमती वाक्‌ का वर्णन । 
देवापि शन्तनु आदि का रहस्य । ( ४ ) देव की परम भक्ति का उपदेश । 
पक्षान्तर मे--वृषयर्थं यक्तादि का उपदेश । (५) प्रथु भक्त के प्रति आनन्द्‌- 
चषीं घन प्रमु की कपा । मेघ-वृष्टि पक्ष मे-मेघ-विय्रावान्‌ का यन्तो 
दवारा आआकाश्च से वृष्टु्त्पादन । (६) सवं सत्‌-फल प्रभु के आश्रित 
हँ । जितेन्द्रिय ही उनको पातेहं। मेघ-वृष्टि-क्ञान। (७) यज्ञार्थं 
विद्ठान्‌ का वरण, उसका यक्त का यथावत्‌ सम्पादन ओर लोकोपकार । 
(= ) भक्तिश्मार्थनादि वारा उपासित प्रु का जल्द मेव के त॒ल्य 
वर्णन । (३) प्रभु से अनेक टेश्व्यौ की ्रासि। (१०) ्तान-प्रकाश्च 
आदि स्मयं की याचना। (११) ग्रसु के निमित्त स्वापर॑ण का 


( ३३ ) 


उपदेश । पक्चान्तर म मेष-बृष्टि आदि के खयि ९० सहस्राहुतियों का 
महायक्त । (१३) प्रु वा वीर पुरुष सेदु्टोंकेनाश्ञ को प्राथेना। 
८ १३) अभि द्भधारा रोगादि नाश का उपदेश । आष्िपेण देवापि ओर 
शन्तनु के एेतिद्य का स्पष्टीकरण । ८ प° ३७८-२८५ ) 


सू° [ ९९ [--इन्द्र । प्रमु-विद्वान्‌ ओर सूयं की महिमा । (२) 
सर्वोपरि शासक प्रभु । अध्यात्म मे आत्मा का वर्णन । (३) सदाचारी 
पुरुष को प्रतिष्ठा लाभ । (४) सुर्यं के तुर्य ओर आत्मा ओर इश्वर के 
कायां का वर्णन । (५) सूयं के समान आत्मा का वर्णन । (६) 
वपं के स्वामो सूयंवत्‌ देह मे आत्मां की स्थिति । च्रिशीषौ षडश्ष, त्रित, 
वराह आदिका रहस्य । (७) दु्ट-दमन के निमित्त शसखो-अखरों के 
प्रयोग का उपदेश । (८) मेघ के तुल्य राजा के कत्तव्य । ( ३ ) प्रभु 
की भक्त पर कृपा। (१०) सव॑दुःखनाशशकप्रसु। (११) प्रसु- 
भक्तिसे देद-बन्धन से मोक्ष प्रपि। (१२) भक्त की प्रभुप्रासि। 
जीव को सुखा प्रभु का जगरसगं | ( प° ३०: -३९२ ) 


सू० [ १०० |--विश्वेदेव । सवंमंगर प्रमु का वरण । भ्रमु से बरु, 
रक्षा, ज्ञान, आदि की याचना। (२) विद्वानों से उत्तम रेश्वयं ओर 
उत्तम राजा की याचना । (३) भ्रु से बखादि की याचना, जिससे हम 
विद्वानों को तक्त कर सङ । (४) अष्युण्ण देश्व्य॑कान्‌ प्रु से याचना। 
(€) सवंपारुक प्रभुका मातापिता के तुल्य वरण। (६) प्रु 
सवश क्तमान्‌, क्तानी, व्यापक की प्राथना । (७) पापत्याग की प्राथना। 
(८) पापादिसे सक्त होकर मङ्गलमय प्रमु का वरण । (९) द्रेषभाव 
त्याग कर सर्वोत्तम प्रभु का वरण। (१०) गौ के तुस्य परस्पर 
उपकारक होने का आदेश । (११) सूय, मेष, वेदवाणी ओौर स्तन 
के तुस्य सुखद प्रमु का वरण । ( १३) श्रु का अदस्य तेज, अपराजित 
कामना हँ । रस्सौ से पश्च के तुल्य स्तुति द्वारा प्रभु के ज्ञान की प्राति । 
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सू० [ १०१ |--विश्वेदेव वा ऋत्विग्‌ गण । एकचित्त होकर प्रञु- 
उपासना का उपदेश्च। (८२) उत्तम स्त॒ति, कर्म, नौका, वेद्‌ का 
अभ्यास, शख, अन्न ओर यक्त करने का आदेश । (३) इल आदि से क्षेत्रा- 
कषण, अन्नोत्पादन, तथा अध्यात्म मे--योग द्वारा साधना करने का 
आदेश । (४) हखादिद्रारा क्षेत्रकषंण के तुल्य देहगत नाडयो द्वारा 
योग-साघना का उपदेश । ( ५ ) ण्डओं के लिय जरूपान-स्थान, रस्सी, 
कूप आदि बनाने का विधान । अध्यात्म मे-अक्षय रससागर प्रसु की 
उपसना करने की आज्ञा । ( ६ ) उत्तम कूप ओर पक्षान्तर मे-रस के 
उद्धव स्थान परमेश्वर का वणन । (५) अश्व-रथादि निमाीण तथा उत्तम 
सुटढ्‌ कूप आदि बनाने का उपदेश्च । पक्षान्तर मे--इन्द्रियजय, ईश्वरो- 
पासना ओर आत्म-साधना का उपदेश । ( ८ ) मार्ग, गोशाला, कवच, 
द्द्‌ दुगं, नगर, चमसपात्र, आदि बनाने का उपदेश्च। पक्षान्तर मे- 
इन्द्रियों, देह, पञ्च-कोश ओर देहादि को द्द्‌ करने का उपदेश । (९) 
वेद्बोणी को धारण करने का उपदेश । वेदवाणी की गौ से उपमा। 
(१०) हद्यपात्र मेँ आनन्द रस का सेचन, वाणी खूप छेनियोंसे 
असु की स्तुति रूप भूमिनिर्माग । सद्‌-दशंनचृत्ति रूप रस्सियों से 
इन्द्रियों का दमन, भौर इन्द्रिय वर्गं रूप अश्वो का आत्मरथ में संयोज- 
नादिकाश्िष्ट वणेन । (११ ) गृहमे दो खियो के पति के तुल्य उभय 
इन्दियवर्गो के स्वामी आत्मा के साधनादि का णंन । ( १३ ) सुखमय 
प्रु की उपासना द्वारा आत्म-साधना का उपदेश्च । प° .३९८-४०५) 


सू° [ १०३ |-द्ुघण इन्द्र । परमेश्वर से रक्चाकी प्रार्थना । (२) 
चीर पुरुष का कायं । पक्षान्तर मं बृष्टि द्वारा प्रजा-पोषण । (३) वीर 
पुरूष का रक्षा का कन्तन्य । (४) वरसते मेघ के तुल्य वीर पुरुष का 
कायं । ( ५ ) इष्टपरद्‌ मेघ के त॒व्य स्तुत्य प्रु का वर्णन । ८ ६ ) दुः्ख- 
नाशाथं प्रमु की स्तुति। श्रु का आदेश, ओर उसका साक्षात्‌ दर्शन | 
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८७) प्रु कीप्राक्षि। (८) सवेव्यापक स्वप्रबन्धक प्रमु । (९) 


देह मे आत्मा के सदश विश्च मे व्यापक प्रु । (१०) प्रसु का निष्पाप । 
रूप । उसकी उपासना, सर्वधारक, स्व॑तारक प्रु । पक्षान्तर मे-यन्त्र 


द्वारा संचालित वेगवान्‌ रथादि का द्णन । (११) नववधू के समान 
बुद्धि का वर्णन । कूप या मेघ के समान आत्मा का वणैन । बुद्धि द्वारा 


ज्ञानोपाजन ओर सुखानुभव । (१२) विश्वके च््चुका भीच 
चु ष 


-परमेश्वर स्व॑नियन्ता, सर्वद्रष्टा है । ( ए° ४०५-४११ ) 


सू० [ १०३ ]--इन्द्र, ब्रहस्पति, अप्वा इन्द्र वा मरुद्गण । 


-सेनापति खूप इन्द्र का वणेन, उसङ़े गुण । पक्षान्तर म-व्यापक परमेश्वर 
का वर्णन । (२) वीर सेनापति के साथ मिरुकर वीरो को संम्राम का 


आदेश्च । ( ३ >) सेनापति के करतर्यो का वणेन । (४) युद्ध ढ़ प्रकार 
का निर्देश । अध्यात्म मे इन्द्र आत्मा का वणेन । (५) सेनापति के 


कर्तड्य । ( ६ ) सेनापति के प्रति सहयोगियों के कत्तव्य । (७) 
-सेनापति केसा हयो । (८ ) सेनानायक ओर वीरो का वणेन । (९) 


वीरो का बल. पराक्रम ओर नाद्‌ कैसादो? (१०) सेनानायक का 
काम वीरो का प्रोस्साहन । (११) ध्वजाधारियों के साथ नायक ओर 
वीरों का विजय-कार्य । ८ १२ ) अजेय सेना अप्वा । उसके विशेष गुण 
-ओर कन्त॑ग्य । ८ १३ ) वीरो का प्रोत्साहन । ( प° ४११-४१७ ) 


सू० [ १०४ ]--इन्द्‌ । प्रसु के त॒ल्य राजा के कत्तव्य । (२) 


श्रु का खटिजनक कर्म । (३) प्रु की रक्षा की स्तुति । वह सवंक्ञान- 


प्रद्‌ ओर दातादे। (४) भक्त प्रु कीसदा स्त॒तिकरं। (५) 
-विद्वानों ओर स्तोताओं के कन्तव्य । ( ६ ) सव ञानं ओर यज्ञादि फलों 
का दाता प्रमु । (७) समस्त स्त॒तियों का सर्वोपरि लक्ष्य प्रमु । (८ ) 
-मोक्चदाता ओर पूणं जीवनदाता प्रु । (९) मेव से जल्वर्षी अभ्नि 
तरवत्‌ मोक्षदाता, ानप्रकाशक, सवंजीवनदाता प्रु । (१०) 
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रानोपदेष्टा, प्राणों का नायक, स्तुत्य, प्रकाशक प्रभु । (११) 
सवभ्राथ॑ना सुनने हारे प्रस कौ पुकार । ( ° ४१७-४२२ ) 


सू° [ १०५ |--इन्द् । जल.निरोध के दष्टान्त से चित्तनिसेध 
का उपदेश । पक्षान्तर मे वर्पा-विक्ञान का उपदेश । (१) सूयंकेः 
समान पुरूष का वणेन । (३ ) श्रमी पुरुप के तुल्य आत्मा का वर्णन । 
(४) उसके कत्तव्य । (५) वीर शासक प्रु का वर्णन । (£). 
देर का ज्ञानोपदेश्ष ओर जगत्‌-सजंन । ( ७ ) प्रु की दमन-दाक्ति + 
(८) पापनाश्की प्राना । दुष्टं के नाद की प्रार्थना । मन्तं से यत्त 
करने का उपदेश । (९) प्रु की त्रिलोक-व्यापिनी शक्ति । (१०) 
प्रु की शक्तियों के उपलक्षण । ( ९१ ) अच्छो खुरो सवो का स्तुतिपान्न 
भ्रु । ( ए० 9३.-४२७ ) 


सू° [ १०६ |--दो अश्वी। उत्तम खी-पुरुषों कौ उनके कर्तव्यो 
का उपदेश । ( ३ ) उनके उपदेष्टा के श्रति कन्त॑ज्य । (३) नाना 
दृष्टान्ता से उनको परस्पर सहयोगी, स्नेही, यक्तवान्‌ , सुसंगत रहने का- 
उपदेश । ( ४ ) वे पालक, राजा-रानीवत्‌, क्ान-प्रकाशक हों । (८६). 
खीःुरुषों को भनेक उपयोगी उपदेश । (८) साविक भोजन करे, 
दीर्घायु हों। (९) देश्व्यं प्राक्च करं । (१०) मधुरभाषी हो, 
श्रमश्ील हों । ( ए० ४२७-४३३ ) 


सू° [ १०७ |--दक्षिणा ओर दक्षिणा के दाता। प्रु का महान्‌ 
सामथ्यं । सवके दुःख छूटने कौ कामना । भन्नोत्पत्ति, दानश्षीरुता का 
मागंद्रांन । (९) दानशीलो की उ्नत स्थिति । (३) विद्वानोंके 
पालन का उत्तम उपाय दक्षिणा । (४) दक्षिणाकी वायु से त॒र्ना ¢ 
दानशीलो का सत्‌-साहस भौर उद्योग । वे भूमि को दोहते हैँ । (५) 
अन्नदाता कौ प्रतिष्ठा । (द) दक्षिणादाता के भ्रतिषटा-पद । (७) दक्षिणाः 
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दातां ओर प्रतिगृहीता दोनों की उत्तमता। ८८ ) सर्वपालकों का मान्य 
पद्‌ । ( ९-११ >) रक्षकं पुरुषों के रोकिक टेश्व्यं। 


सू० [ १०८ [-सरमा ओर पणिगण। सरमा नाम आत्मशक्ति 
चेतनाशक्ति का वर्णन । (३) पणिगण इन्द्रियगण का चेतनासे 
सम्बन्ध । बुद्धि का वाणी रूप मे प्रकटीभावे । सर्व॑रक्चक ब्रह्मज्ञान, उसके 
आधार पर आत्मक्नक्ति का देहमय पार्थिव बन्धन दे तरण। (३) 
आत्मा, चितिशाक्ति, दशंनश्चक्ति के सम्बन्ध मे प्रश्न । (४) इन प्रश्नों 
के उत्तर, वह आत्मा अविनाशी, सवेवशी । ८ ५ `) पणि-इन्द्ियगणों का 
चित्त-भूमि भौर देह पर वश्च । ( ६) उन पर भी चेतना ओर इच्छाशक्ति 
काभ्रव्ररु अधिकार । (७) प्राणों कादेह पर वश । (८) प्राणोंका 
इन्दियों पर वश्च । ( ९ ) चेतनाश्क्ति से उनका सम्बन्ध । (१०) 
सवैश्वर आत्मा का पद्‌ । चेतना पर प्राणों का आवरण । चेतना का 


 प्रकटीभाव। (११) वेद्‌ वा क्ञानवाणियों का प्रादुभौव । ८ प° 
४३९-४४४ ) 


सू० [ १०९ |--विश्वं देव । परमेश्वर की सर्व॑तोसुख्य आश्रय 
रूप शक्ति । ( २ ) सर्वोत्पादक प्रथु सोम । (३) प्रकृति ब्रह्मजायाका 
वर्णन । ( ४ ) सात ऋषि, सात देवगण, सात प्राण, प्रकृति की महती 
शक्ति ओर परमेश्वर की ओमूशक्ति द्वारा प्रकृति काधारण। (५) 
ज्यापक, परमेश्वर प्रकृति मे उसका स्वामी है । ( ६ ) प्रकृति का विद्वानों 
द्वारा पुनः श्स्याग\ पुनः ३ जत्माकी मुक्ति भो बन्ध। (७) 
पुनः २ निष्पापो प्रभु की उपासना कर पुनः २ मोक्षप्रासि। पक्षान्तर 
मे-आश्रमान्तर ग्रहण की ध्वनि । ८ प° ४४४-४४७ ) 


सू° [ ११० [--जाप्रोगण। अश्निव्रत्‌ गृहपति-ज्ञानी. आत्मा का 
वणेन । विद्रान्‌ ज्ञानी पुरुष के करसव्य । (८ ₹ ) देहपतन होने देने वाते 
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आत्मा का वर्णन । हिंसारहित यक्त का प्रतिपादन । ( ३ ) भश्च, विद्वान्‌ 
दिष्य-आचायं का समादर। (४) सवसे पू प्राक्च ज्ञानमय वेदोंका 
चणेन । (५) गृहदेवियों, वेदवाणियों का द्वारो के तुल्य वर्णेन । 
(३) दिन-यात्रिवत्‌ उत्तम खी पुरुषों के कत्तव्य का वर्णन । ज्तानदाता वा 
अन्नदाता विद्वानों के कक्तं्य । ( ८ ) भारती, इडा, सरस्वती तीन देवियों 
का आद्र । (९) दयो-ए्थिवीवत्‌ माता पिता का आद्र । (१० ) 
वनस्पति रूप जितेन्द्रिय तेजस्वी का आद्र । ८ ११ ) अश्चिवत्‌ अग्रणी 
पुरुष का आद्र । ( प्र° ४४७-४५३ ) 


सू० [ १११ |--इन्द्र । इन्दर भ्र की स्तुति। (२३) वृषभ रूप 
से प्रकृति के स्वामी जगद्‌-उत्पादक प्रश्ु का वर्णन । पक्षान्तर मे-जल- 
धारक मेव का वणेन । (३) ज्ञानदाता सू्यंभूमिका पारक, प्रशचु । 
(४) मेस ब्रवत्‌ प्रकृति से जगत्स“ का वभ्न। (५) 
-सवातिन्ञायी परमेश्वर, स्दुःखनाश्चक, विश्व को थामने वाखादहै । 
स्कम्भ का रहस्य । (६) अक्ताननाशक प्रभु, अति वीर्य॑शाखी प्रु । 
{७ ) उषा सू्यंके दृष्टान्त से आत्मा इन्दियों का वर्णन । (म) मूख 
प्रकृति ( आपः ) का व्यापक सूक्ष्म रूप । उसको व्यवस्था । ( ९ ) 
मेव से निकलरूती जर्धाराओं के तुद्य प्रकृति-बन्धन मे आने वा उससे 
निकलने वाटे आल्माओं का वर्णन । सिन्धु खूप से जीवात्माओं की 
-गति का वणेन । (१०) बहती नदियों के साथ बडे नद्‌ के तुल्य 
आत्मां के वीच प्रमु का वर्णन । ( प्रु ४५३-४५८ ) 

सू° [ ११३ |- इन्दर । स्व्॑रथम उपाख प्रयु । (२) प्रञुका 
म्रम पूवकं आह्वान । (३) सूयवत्‌ प्रसुका स्मरण । अध्यात्म में 
देहगत आत्मा कौ सूयवत्‌ स्थिति । ( ४ ) भक्त ओर प्रयु का परस्पर 
स्नेह । (५) प्रका वीर के समान स्मरण। (६) आत्मा का 
-्ह्मानन्द्‌-रस खूप सोमपान । (७) कृषक के समान प्रसु के उपासकों का 
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व्यवहार । (८) प्रथुके गुणां ओर अद्भुत कर्मो पर भक्तोंका मुग्ब 
होना ओर उसते अन्ञान के नाहकी प्रार्थना । (३ ) गणपति का 
वर्णन । (१०) प्रसुखे, रानासे प्रजा की क्तान, देश्वयं ओर न्याय की 
-याचना । ( प्र° ४५८-४६४ ) 

सू० [ ११३ ]--इन्द्र । सू्॑वत्‌ प्रसुख शासक के क्तव्यों का 
वर्णन । ( ३ ) प्रजा ही राजा के वैभव को वतलाती है । (३) संग्राम 
क्यो क्रिया जाय १ उस्र समय प्रजा काकन्तेव्य। (४) युद्ध से वरू 
परिक्षा ओर बल से शन्रुविजय ओर स्वराज्य का ददीकरण। (५) 
राजां के कन्तंव्य । राजसभा जादि पर प्रशासन, शखवबररु पर यज्ञ, 
सित्रवगं पर अनुग्रह । (६) शच्रुनाश्च के उत्तम फर । राजा के 
आतंक का परिणाम । (७) स्पद्धाशीर पक्षों मे से एक के विजय हो जाने 
पर उसके स्वामित्व की स्थिति । (८) पराजित शन्रु का नाश ओर 
ग्रजाद्वारा विजयी राजा की बृद्धि 1 (९) राजा के प्रति प्रजा के सदु- 
बन्धन ओर राजा का ध्यानाकर्पण । ( १०) प्रञु वा आत्मा से ज्ञान-बल 
याचना, वा पाप-कष्टादि से पार करने की प्राथेना । (० ४६४-४६८ ) 


सू° [ ११४ ]-- विश्वेदेव । अस्मि सूर्यवत्‌ जीव प्रु, प्रजा राजा, 
ओर खी पुरुषों के क्त्य । ( २ ) गुरु जनों से क्ञानोपाजंन का प्रकार । 
(३) चार शिखा वाली वेदवाणी । (४) सर्वजगत्‌ साक्षी अद्वितीय 
प्रु का वर्णन ।(& ) एक अद्वितीय प्रमु के १९ खूप ।(& ) यक्त 
विधि में कहे ४० अहो का स्पष्टीकरण । (७) प्रभु के १४ महान्‌ सामथ्यं 
उनका मुख से वणन । (८) प्रजापति के 9५ रूप--(९) वेदज्ञ विद्वान्‌ के 
सम्बन्धमें प्रश्न । ८ १०) रथमे धुरो के संभाख्ने वारे अश्वों के तुल्य 
विद्वानों के कत्तव्य । ( प° ४६९-४७४ ) 

सू० [ ११५ |--अभ्नि। बालक के समान प्रसु का वर्णन । उसका 
जगतु-पोषण कायं । ( ३ ) सर्वोपरि स्वामी तेजस्वी अभ्चि। (३) पक्षी 


॥ 
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के तल्य प्रभुका वणेन । (४) पापनाश्यक सर्वाधार प्र्ु। (५) 
सवंतारक प्रभु । ( £ ) सर्वोपरि रक्षक बलश्चाटी प्रमु । (७ ) सू्ररिम- 
वत्‌ निथुक्त पुरुषों के कर्तव्य । ( ८ > प्रभु की स्तुति । (९) उसके भक्तों 
की श्रु पिता सरे पुत्रवत्‌ याचनाए्‌ं । पुत्रों के तुल्य ेश्चयांदि याचना ॥ 
( पर ४७४-४७९ ) 

सू० [ ११६ |--इन्द्र। राजा के कत्तव्य । वहप्रजाको पिताक 
समान पारे । (२) प्रजा उससे न्यायादि की याचना कर मधुर अन्न 
जल ले. सव पर सुख बरसावे । (३) सोम के वल पर राज टे्वयंका 
भोग करे । चार प्रकार के सोम । मेघ सूयंवत्‌ राजाके प्रजाके प्रति 
कन्तंज्य । (४) राजा क! कायं श्रुविजय । राजा उनके दुर्गो का नाश करे । 
(५) राजा अपना बल स्थिर रूप से फोरावे । (६) उसके बर पर रात्रुको 
काटे । (७) राजाके प्रति प्रजा का स्वकर-दान । (७) सवंदुःख 
तारक की नाव के तुल्य स्तुति । विद्वानों से उत्तम देश्वयदि की याचना । 

सू० [ ११७ ]--इन्द । धन ओौर अन्नदान की प्रशंसा । भूखा 
मारने के दण्डका निषेध । दान दिये का नाश नहों होता। (२) 
निवल पीडित ओर अतिथि आदि को भन्नादि न देनेवारे की भविष्य में 
दुगंति । (३ ) दाता की सद्गति । ( ४) अदानश्चीरता से हानि ओर 
दान केलाभ। (५) धनादि की अस्थिरता होने से समथंको अन्यों 
के पालन का उपदेश्। (६) शुद्र पुरुष की व्यथं धन की प्रासि। 
(७) कारी ओर पैरों के दृष्टान्त से सत्कायं करने वालों की प्रशंसा + 
ज्ञानादि का दाता अदाता से कहीं अच्छादहै। (८ ) सःधनों के सिवाय 
सामध्यं, दानशीलता का महच्च । ( ९ ) दान-साम्यांदि की विषमता ॥ 
( ए्र° ४८३-४८७ ) 

सू° [ ११८ --रक्षोहा अभ्नि । इन्दिय दमन, ओर दुष्टां के दमन 
का उपद्रेश। (२) आहूतिप्राक्च अभि के तुट्य तेजस्व को उत्तम 


( र्‌ ) 


चचनों से प्रसन्न होने का उपदेश । (३) अधिवत्‌ वाणी द्वारा प्रकट 
आत्मा का वणेन । १ ४) घृत से प्रज्वछित अभ्चिवत्‌ क्तानी ओर तेजघ्वी 
डो। (५) विद्वान्‌ ज्ञानोपदेश से प्रकारितहो। (६) मनुष्यों को 
विद्धान्‌ की परिचयं का उपदेश्च । (७ ) तेजस्वी दुष्टों का नाश्च करे, 
न्याय की रक्षा करे। (८) पीड़ादायक विपत्तियों वा व्यक्तियों कोदूर 
करे। (९ ) विद्वान्‌ की उपासना का उपदेश । ( प° ४८७-४९९ ) 

सू० [ ११९ |--आत्मस्त॒ति । आत्मतुष्ट पुरूष के उदार भावों का 
काश्च । (२) सोमपान अर्थात्‌ आत्मानन्द रस, टेश्वयं, ज्ञान आदि 
्छी प्राति, आत्मा की शक्ति का उद्रेक । (४) आत्मदशंन ख्प सोमपान 
सरे ्ानबृद्धि । (५) आनन्द्‌-रस प्राघ्षवथं क्तानस्वरूप प्रु की 
उपासना । (६) ज्ञानरस-पानसे इन्द्रियदमन। (७) वीयं रक्षा 
से प्रचुर बरप्राक्षि । (१२) परमेश्वर के महान्‌ सामर्थ्यो का वर्णन । 
< ए० ४९०-४९४ ) इति षष्ठोऽध्यायः । 


सप्तमोऽध्यायः 


----~----- 


सू° [ १२० ]--इन्दर । सर्वोत्पादक जग्रत्सष्टा परमेश्वर का वर्णन । 
पक्षान्तर मे उथेष्ठ ब्राह्यणवगे का वणेन । ( २ ) सवंशरण्य प्रमु । (३) 
सर्वोपास्य प्रु । ( ४) प्रजापारुक राज्य के कक्तञ्य । ( ५ ) बलवान्‌ 
सहायक राजा के सहयोग मे प्रजावगे को उत्साह । (६) आोंसे 
शरेष्ठ आत आप्मा की प्राक्षि, उसके सामथ्यं का वर्णन । ( ७ ) आत्मा 
के सामर्थ्यं ओर कमं । (८) प्रु के वल, सुख आदि का वर्णन । 
{ ९) परमेश्वर का विराट्‌ खूप । (प्र° ४९४-४९८) 


सू° [१९१ | प्रजापति का वर्णन । हिरण्यगमं परमेश्वर । 


( ४२ 


प्रथिवी आदि का धारक । ( २ ) सर्वोपास्य शरण्य मुक्तिप्रद श्रु । ८३) 
स्र चराचर का राजा प्रभु । (४) समस्त विश्च विभूतियों कास्वामी 
प्रयु । (५) महान्‌ बल्श्लाखी प्रसु। (६) सर्वाध्रय प्रभु । (७) 
स्वाश्रय, सवंजीननदाता प्रथु । (८) सर्वांसाक्षी प्रमु । (९) 


परमेश्वर के अनेक लक्षण । (१०) सर्वव्यापक प्रमु सेटेश्र्यो की 


याचना । ( ए ४९८-५०३) 


सू° [ ११२ ]--अन्नि । प्रमु ओर विद्रा की स्तुति ओर 
उपासना । परमेश्वर के अनेक गुण ओर वह्‌ शश्च कास्वामीदै। (२) 
सर्वज्ञ प्रथु से क्तान की याचना । (३) सर्वव्यापक, देश्वयंप्रद्‌ प्रथु की 
श्शरण-ग्रहण ओर उससे अनुग्रह याचना । (४) क्तानमय तेजोमय, 
सुखरसवर्षी, प्रु की उपासना । (५) भक्तय्थं प्रञ्रु की स्तुति \ 
(& ) विश्वपोषक गोवत्‌ प्रश्ुवाणी से इष्ट कामना करते हुए परमेश्वर 
की उपासना करना । ( ७ ) प्रातः-उपासना होमादि का विधान । उनके. 
अभिप्राय । (८) प्रकाह्न स्वरूप प्रभु की उपसना, ओर उससे देश्यं 
की याचना । ( प° ५०३-५०७ ) 

सू० [ १३३ ]-वेन । प्रकाशस्वरूप जगत्खष्टा का वणन । ( ३ ) 
सखद से तरंग, सूयं से उपा आदि दषटान्तं चे प्रथुसे ज्ानप्राक्षिका 
वणैन । (३ ) वेदुवाणिर्यो का परमप्रतिपा् प्रमु । ( ४ ) विद्वानों द्वारा 
स्त॒व्यपद्‌ । उपासक ओर उपास्य मे चातक मेव का-सा सम्बन्ध । नाविक 
जेषे सुद्र मे प्रवेश करता है वैते सिन्धु खूप प्रु को प्राक्च होना । (*) 
उपास्य-उपासक का दाम्पत्य कासा विद्ध स्नेह । (६) सूर्यवत्‌ 
तेजोमय, अक्ानावरण का नाशक, सवंशक्ति सवंपोषक प्रमु का साक्षात्‌ 
दक्ञंन । (७) सर्वोपरि शासक प्रभु । गन्धर्वं परमेश्वर का देदरूप 
विश्व कवचदहै। (८) आत्मा का तेजोमय प्रभुमे प्रवेश ( प्र*. 
५००-५१२ ) 


( दे ) 


सू° [ १२४ |--अभि, वरुण सोम । यत्त मे आत्मा का चिन्तन । 
(२) अधृत की प्रास्ति। आत्मसाक्षात्कार । (३) प्रभु से मोक्ष 
याचना । (४) आत्मा का स्वतः मोक्षमाग-दशंन । (५) दोनों 
आत्माओं का साक्षात्‌ योग-दृशंन । ( & >) आत्म-सा्चात्‌कार, आत्मा 
सुखमय ओर प्रकाशमय । (७) विश्वखष्टा का अद्‌शुत कमं भौर 
स्वाभाविक व्यापन । प्रकृति मे ब्रह्मकीजोव्सगं । (८) प्रकृति का ईश्वराश्रय, 
गभ॑.ग्रहण ओर जग्त्प्रसव । (९) परमेश्वर वा आत्मा काद्ध रस 
स्वरूप ( १० ) मैत्रीभाव से उसका साक्षात्कार । ( प° ५१२-५१९ ) 


सू° [ १२५ ] -वाग्‌ आम्श्गी । परमात्मा का आत्मशक्ति वर्णन । 
आत्म विभरूति-प्रकाश्न । ( प° ५१०-&२० ) 

सू० [ १३६ | विश्वेदेव । पापस रक्षा । सत्संग द्वारा सजनों कौ 
क्रपासेपापसे पार होना, सब ठुराइयों से द्रटना । ( प्र ° ५३२१-४). 

सू° [ १२७ | -रात्रिस्तव । रात्रिके दष्टान्त से जगत्‌-शासिका 
प्रमुक्त का वणन । (६-८) प्रभुशक्ति का वर्णन । (प्र° ५^३४-५३७). 


सू० [ १३८ ] विश्वेदेव । तेजसी पुरुष, अग्रनायक, सेनापति, ओर 
राजा के कक्तं्य । सेना, प्रजा आदि प्रधान व्यक्ति को चमकावे, उसका 
मान-आदर, सत्कार ओर शाक्ति-वधन करं । (३) इन्द्रवास्वामीवा 
नायक पति का अधीनो के प्रति भदेश । (३) उसकी शुभ कामना 
ओर आन्तिएं । (४) ६ प्रकार की विशार श्क्तियां । उनके सदश 
६ प्रकार के पूज्य भ्यक्ति । अध्यात्म मे--षडधघातु । विद्वानों के क्न्य 
प्रभुसतेप्राथंना। (६) रक्षक के कन्तन्य। (७) प्रभु सेरार्थना। 
(८) प्रधान तेजस्वी पुरुषों के कत्तग्य, ( ९ ) प्रधान पुरुष की अन्य वीरों 
विद्वानों से प्राथेना । ( बर° ३३७-५३४ ) 


सू° [ १२९ |--न।सदोय सूक्त । भावच्त्त । जगत्सगं के पूर्वं प्रख्य 


( ४४ ) 


अवस्था मे अव्यक्त दशा का वर्णन । अम्भस्‌ तस्व का वर्णन । (२) सव 
सरे अधिक सृ्ष्म परम शक्ति तत्व का रूप । (३) खष्टिके पूवं क्या था! 
-तमस्तस्व का वणन । (४) ईश्वरीय जगत्‌ सर्ग, सं कृट्प प । (५) असत्‌ 
अम्भस्‌ सर्त्लादि का विस्तार, उसमे अन्य शक्तियां ओर प्रथु की स्वधा 
शक्ति । ( ६ ) जगत्‌ का मूर कारण अक्तेय, अव्यक्त । (७ ) मूर त्व 
को जानने वाखा है तो एकमाच्र परमेश्वर दी है। ( प्र० ५३१-५३४ ) 


सू० [ १३० ]--भावल्ृत्त । १०० वर्पो के दीवं-यक्त कापट ख्पमें 
वयन, उसका स्पष्टीकरण । ( ३ ) परम पुरुष ही यक्त-पट तनता है, यन्न 
पट चुनने के अन्य साधनों को भी शिष्ट योजना । (३ ) उपास्य प्रु के 
सम्बन्ध मे अनेक प्रश्न । देवयक्त के स्वरूप की जिज्ञासा । ( ४) छन्दोऽ 
जुरूप देव गुणों का विभाग । (५) ऋषिथों का छन्दोबल । ( ६ ) यत्त 
से ्रपि-मनुष्यादि का प्रादुर्भाव । (७) पू-पुरुषाओं की परिपाटी के 
अनुसरण का उपदेश । अध्यात्म मे प्राणगण ७ ऋषि । आत्मा प्रजापति । 
जीवन रूप शहातवापिक यज्ञ । ( प्र° ५३४-*३७ ) 

सू° [ ;३१ ] इन्द्र, अश्विगण । राजा के कत्तव्य । दुष्ट शत्रुओं को 
दूर करे। (३) कृषिवत्‌ नियमसे प्रभु भक्ति करने वालोंकी रक्षा 
म्राभैना । ( ३ ) उत्तम बलों बाल्टी गाडी के तुल्य बख्वानू प्रसं से जगत्‌ 
सगं ओर द्द्‌ पुरुषों से गृहस्य संपादन करने का उदेश्य । (४) जितेन्दिय 
गृहस्थ स्थिर पुरुषां के कत्त॑भ्य । (५ ) मां बाप के बीच पुत्रवत्‌ राजा की 
दशा । वह सेना शक्तियों ओर प्रजाओंः के वीच बदे। ८ ६-७ ) राजा 
अपनी पालक शक्तियों से प्रजा मे अभय स्थापन करे ओर प्रजाएं उसके 
अधीन द्वेषरहित होकर रहें । ( प्र ४३० ) 


सू° | १३३ |--जिद्गोक्त । ज्ञानी लोगों के सहयोग मे यन्ञशील 
पुरुष की चृद्धि । ( ₹-३ ). उसके प्रति अन्यं ॐ कर्तव्य । वे उसकी 


( ७५ 


सदा द्धि करें । उत्तम खी पुरुषों के कन्तंज्य । वे देश्वयं की खूब इद्धि 
करें । ( ४ ) सभापति का कन्त॑भ्य । ( ५ ) उपरिस्थित शासकों के छोटे 
४ दोष भी अधीनों मे अधिक हानि उत्पन्न करतेदहैं। (६) मातांवा 
आचाय के कर्चीव्य ओर उनके प्रति पुत्रं वा शिष्यं का कक्त॑व्य उनका 
प्रियाचरण । (७ ) उत्तम खीपुरूष उत्तम रथ आदि पर विराजं 
सेनापतिवत्‌ शक्तिश्चाटी पुरूष प्रजा की सदा रक्षा करं । (घ्र ° ५४१-५४४) 

सू° [ १३३ ]--ईइन्द्र्‌ । बलवान्‌ सेनापति की प्रतिष्ठा । उसके 
कत्तव्य । (२) शत्रु के प्रति उसके नाश के जयि उचित भावना। 
( ३-+ ) दण्डनीय पुरुषों को उचित दण्ड । ( & ) प्रधान नायक के 
कन्तंव्य । ८ ७ ) शासक ज्ञान के कन्य । वह अधीनो को उत्तम शिक्षा 
दे । ( प्र० “४४-५४७ ) 

सू०° [ १३४ ] --इन्द्र । माता पिता के तुल्य परमेश्वर प्रकृति का 
जगत्‌-सजन । (३२) दुष्टों के दण्ड करने की प्रार्थना । (३) उत्तम 
अन्न-सम्पदाओं के पने ऋ प्रार्थना । (४) रेश्चयं की प्राथंना। (५) 
हमे केसे तेजस्वी शखाख प्रा हों ओर कैसे हमारे शरु दुष्ट नाह हों 
इसमे धरतविन्दु ओर तृण के ट्टान्त । ( & ) व्यापक प्रकृति. को धारण 
करने मे अज के दृष्टान्त से सवंनियन्ता के कायं का वणेन । (७ ) विधि 
विधानानुसार यज्ञादि कायं करने का आदेश्च । ( प्र ५४७-५५० ) 

सू° [ १३५ |--यम । देह द्वारा कमफरु भोग का बणैन । ( ३ ) 
पुनः पापाचरण करने वारे पर निन्दां ओर द्यादष्टिसे देखने का 
उपदेश । अथवा अधः-पतन होने मे चित्त की. निबंरुता । (३) देह- 
यन्त्र का रहस्य । ज्ञानी अक्ञानी जीव का देह-रथ मे आना । ( ४ ) वह 
देह म भत्मन्ञान को प्राक्च करे। (<) जीवं के सम्बन्ध मे ऊुछ 
जिक्ञासाएं । ( & ) मन से प्रतिक्षण श्वासानुश्वास-क्रिया के तुल्य संकल्प- 
मय प्रु से जगत्‌ की उत्पत्ति ओर संहार का दोना । ( ७ ) पाञ्चभौतिक 
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देह-नियन्ता आत्मा का आश्रयदहै। देहम स्थित वाणी, राजा की रण 
भेरी के तुल्य है । ( प° ५५०-५५३ ) 


सू° [ १३६ |--जूति, वातजूति, दिप्रजूति, च्रषाणक, करिक्रत 
एतदा, ऋरष्यश्ग ओर केरिगण । ज्योतिर्मय प्रसु केशी । (२) देहम 
इन्द्रिय प्राणां की जागृत ओर चेतन दक्षा मेद्‌ । (३) देहम प्राणों 
के सुक्ष्म ओर स्थूरखूप। (४) देदाश्रममें स्थित आत्मसुनि का 
वर्णन । दो समुद्र के बीच उसका सुन्दर आश्रम । आरंकारिक सत्यता का 
स्पष्टीकरण । (६) क्तानी का विवरण । आत्मा का विवरण, सूयं के 
जट्पान के समान आत्मा का विविध विषय का भोग । विद्युत्‌ के समान 


वाणी के कायं ( ए° ५५३-५५७ ) 


सू° [ १३७ |-- विश्वेदेव । विद्धानों, तेजस्वी पुरुषों के कन्त । 
जलो को रदिमयो के तुल्य नीचे गिरोः को बार २ उठावें। अन्यो को 
जीवन प्रदान करं । ( २) विश्या जगत्‌ मेदो प्रकार के प्रवर बातो का 
वणेन । देह मे श्वास-निश्वास का वर्णन । (३) रोगनाशक वायुका 
वर्णन । (४) श्रान्तिदायक श्त्युनाश्चक उपायो से अन्नादि देने ओर 
रोग नाशा करने का उपदेकश्च । (५) रक्षा के उपायो से रक्षां प्रा्तिका 
उपदेश । ( ६ ) रोगनाशक जलो' का वणन । ( ७ ) रोगनाश्य के च्य 
वाणी के प्रयोग के साथ हाथो की दशो अंगुखियो के स्पशं का प्रयोग । 
८ प्र ५५७-५५९ ) 


सू० [ १६८ | इन्द । प्रभु के मैत्रीभाव मे मननशील पुरूषो का 
अन्ञान नाश । पक्षान्तर मं जगत्‌ में सूयं के सहयोग मे वायुओ' का मेघ 
वर्षणादि कायं । (२) मोतिक जगत्‌ में सूर्के कार्यौ का वर्णन । 
तदनुसार प्रु के कर्मो का वर्णन । (३) भौतिक जगत्‌ मे सूर्य॑ ओर 
विश्यत्‌ के अनेक कमं । तत्सदश तेजस्वी पुरुष के कर्तव्यो' का वर्णन । 
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८ ४ ) सूयंवत्‌ रट मे राजा के कन्त॑ज्यो का वर्णन ¦ शत्रु से करादान, 
दण्ड-ग्रहण कीं व्यवस्था । (€) विना युद्ध के विजय करने का 
आदेश । कण्टकशोधन करने का उपदेश । (६) शनरुनाश्च के कार्य 
में सेनापति के क्त्य । पक्षान्तर मे परमेश्वर के महान्‌ कायं । ८ प्र 
५६ ०-*६४ `) 

सू० [ १३९ |-सषिता, ओर विश्वावसु । जीवनप्रद प्राभातिक 
सूर्योदय के समान परमेश्वर के जगत्सजंन के अदुसुत कार्यौ का वर्णन । 
( २ ) मध्यान्हकालिक सूयं ॐ समान विदान्‌ के कन्तैव्य । (३) सूयं के 
समान धमाध्यक्ष का वर्णन । (४) सूर्यं कै प्रति जाते हुए वाष्पमय जलो 
के तुच्य प्रमु के प्रति जाते हुए उपासकं का वर्णन । सूयानुसारी वायु के 
समान प्रभु का देवानुगमन । ( ५) दिव्य गन्धर्वं परमेश्वर का चरणन । 
उसे क्षान की याचना । (६) विद्वान्‌ गन्धवं का वर्णन । ज्तान-प्रवचन, 
उसका कत्तव्य । पक्षान्तर में मेव सूर्यादि का वर्णन । (प° ५६४-५६७) 

सू० [ १४० |--अभ्चि। प्रकाशस्वरूप प्रमु की स्त॒तति। (३) 
माता पिताके तुल्य प्रमु का प्रजापाखन । (३) स्वाश्रय, सर्वपालक 
प्रभु । पक्षान्तर मे यज्ञानि का वणन । (४) पालक राजा ओर प्रमु 
का वणन । उससे रेश्वये-बृद्धि की प्राथेना । ( ५ >) महान्‌ दाता यन्ञकत्ता 
श्रञुका वणन । (६) दश्णनीय, विश्वद्ष्टा, सर्वज्ञ, सर्वदाता प्रु वा 
वदान्‌ की उपासना ओर साक्षिता । ( एू° ५६७-५७० ) 


सू° [१४१ ]-- विश्वेदेव । विद्वान्‌ तेजस्वी पुरूष वा प्रमु से युम 
चित्त होने ओर प्राप्त होने की विनति । (२) न्यायकारी से न्याय, वेदक्त से 
जान, विदुपीसेवा भूमिस नाना देश्व्यादि का याचना । (३) सोम 
राजा, विद्धान्‌ शासक प्रभ, विद्वानों, ओर वेदक्लां की ओर धनसम्पन्नो 
को उचित प्राथन। |, (४) उनका राष्ट में सादर आमन्त्रण ओर सबकी 
खभ चित्तता की आश्ञा । (५) राष््के बड़ २ आदरणीय पुरुषों को 
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दानश्ीर उदार होने की प्रार्थना । (& ) राजा को प्रेरणा कि वह अन्य 
श्ासकों से दानी, उदार होने की प्रेरणा करे । ( प्रु० ५७०-५७२ ) 

सू० [ १४२ |--अभि। च्रिभूमिक गृह के समान प्रञ्ु शरण्य को 
प्राक्च कर परम मोक्ष ओर उसकी बन्धुता प्रा्ति ओर उससे दयाकी 
याचना । ( ३ ) वशी आत्मा का वणन । ( ३ ) भोक्ता आत्मा । ( ४ ) 
कमफल भोक्ता का तृणादि दाहक अशनि के तुल्य वर्णन । (५ ) अचि, 
सेना, वायु आदि के तुल्य आत्मा का वणेन । ( & ) सेनापति के समान 
आत्मा का वर्णन । (७) विद्धान्‌ का अभ्चिवत्‌ वणैन । (८ ) आत्मा 
का इस वा अन्य लोकों मे आने जाने का वणन । रोको में रहने विहरनेः 
योग्य स्थानों का वणन । ( ए्र° ५७९-५७६ ) इति सक्षमोऽध्यायः ॥ 


अष्टमोऽध्यायः 
-*"{------ 


सू° [ १४३ |--दो अधिगण । प्रधान प्रकृति ओर परमेश्वर का 
वर्णन । उनका कायं जीव को पुनः जन्म देना । कक्षीवान्‌ जीव । (२ ) 
जीव पर प्राण-कोशोंका बन्धन । उसके मोक्ष देने मे कारण प्रकृति ओर 
परमेश्वर । (२) दोनों जीव को क्तान देतेहें। (४) द्रोनं की जीव 
पर कृपा । (५) रजः-सयुद्र मे बहते इवते जीव पर दोनों की कृपा ॥ 
८ & >) दोनों ज्ञानदाता ओर कामनापूरक है । ८ प्र° ५७६-५७९ ) 

सू° [ १४४ |--इन्द । जीव की उध्वगति । मोक्षमागं । (२) 
उध्वंकृशन आत्मा । उसकी सव वाधाओं को दूर करने वाला प्रथु । 
८३ ) प्रकाशमय आत्मा का वर्णन । (४) जितेन्द्रिय दीष जीवी साधक ॥ 
(५) बरह्मचर्यं पूवक धारित, रक्षित वीयं का महत्व । वीर्य सन्ततिवर्ध॑कः, 
ओर दीघं जीवन-कारक है । ८ ¶० ५७९-५८१ ) 


( ४६ ) 


सू° [ १४५ [--उपनिषत्‌-सपल्लीवाधन । सपत्नीवाधक, पति- 

प्रापक ओषधि, पापदाहक, प्रमुप्रापङ्‌ ब्रह्मविद्या । (९) अविद्या दूर 
करने की प्रार्थना । (३) ब्रह्मविद्या की सर्वोँत्तमता। ८४) अविद्या 
नाश् का व्णेन। (५) सौत के तुल्य अविद्यानाश्च का उपदेश्च । 
(८ & >) अविद्यां नाशक ब्रह्मविदा के प्रति मनका बच्डे के समान आना। 
< एर° ५८ १-१८४ ) 

सू° [ १४६ |--अरण्यांनी । वानप्रस्थ पुरूष की पल्ली के कन्त॑ऽ्य । 
(२) वानप्रस्थ पुरुष के कत्तव्य । ( ३ ) वानप्रस्थ का कन्तन्य . ज्ताना- 
भ्यास, वेदाभ्यास । (४) अरण्यानी ऋणों से मुक्त दक्षा । उसमे 
इश्वरोपासना का कन्त॑व्य । उस्तकी अ्िंसा ब्रत की साधना । अरण्यवास 
का अध्यार्म रहस्य । ( प्र° ५८४-५८७ ) 

सू° [ १४७ ]--इन्द्र्‌ । विश्वधारक प्रमु परमेश्वर का वर्णन । प्रमु 
के मेव ओर वियुत के तुल्य कृपाल ओर उग्ररूप । (३ ) बरु, स्तान, 
देशवयं पुत्र पौत्र धन आदि के लियि भी स्तुत्य प्रस । (४ ) इन्द्र वियत्‌ 
की साधना उससे अनेक रथादि.का निमाण । ( ५ ) रेश्वयंवान्‌ पुरूष 
के कन्तव्यों का उपदेश । ( प्र° ५८७-५८९ ) 


सू० [ १४८ ]--इन्द्र । धन सण्द्धि आदि के लियि परमेश्वर की 
श्राथेना । ( २ ) महान्‌ प्रु की उपासना ओर ध्यान-धारणा । (३) 
आत्मा की उपासना । (४) ओर रक्षा की याचना! (५) प्रभु की 
उपासना । ( प्र° ५८९-९२ ) 


सू° [ १४६ [--सविता। सव॑जगत्‌ का उत्पादक ओर संचार्क 
परमेश्वर । (२) परमेश्वरसे सृष्टि काप्रकट खूपसे उत्पन्न होना। 
उसमे परमेश्वर की सूयं के साथ तुख्ना । (३ ) परमेश्वर के महान्‌ 
सामथ्यं से, संयोग-विभ।ग से जगत्‌ की उत्पत्ति । उससे सूर्थं की उत्पत्ति । 
४) गौ, योद्धा, गौवस्स पति-पली आदि के समान प्रमु के प्रति । 
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प्रेम-प्रदशन । प्रभु के प्रति नित्य जागरतचित्त होकर रहना। ८ प्रन 
"६ २-८९५ ) 

सू° [ १५० ]--अध्चि । सर्वापसित प्रभु से सुख की प्रार्थना । (२) 
श्रकाश्ञस्वरूप प्रथु की उपासना। (४) देवां का पुरोहितवत्‌ साक्षी 
प्रभु । सर्वोपाश्य यक्ताभ्निवत्‌ उसी को हृद्य मे प्रज्वलित करना । सवेरक्चक- 
प्रु सचा सहायक, सर्वश्रेष्ट, सर्वोपास्य है । ( ° ५९५-*९७ ) 


सू० [ १५१ |--श्रद्धासृक्त। श्रद्धा सरे करने योग्य कनेक कक्तंव्यों 
का उपदेशा । (३) श्रद्धा योग्य वचन होने कीश्राथना । श्रद्धापूवंक. 
उपासना करने का उपदेश । श्रद्धा" नामक सत्यधारक श्रु की शक्ति. 
की उपासना । ( प्र ~९७-५९९ ) 

सू० [ १५२ |--इन्द्‌ । विश्च का बड़ा भारी शासक परमेश्वर ! 
(८२) बह सवंकल्याणकारक, सवंपालक, बलवान्‌, अभयदाता है । 
(३) उससे विघ्ननाश आदि की प्रार्थना । (४) इन्द्र, वीर सेनापतिः 
से भी श्चुना की प्रार्थना । ८ प्र° ५९९-६०१ ) 

सू° [ १५३ |--इन्द्र । सेनापति का वर्णन । (र) इन्दर्‌ अध्यक्ष की 
उत्पत्ति । ( ३ ) उसका विशेष पराक्रम । (४ ) सैन्यं के प्रति उसका 
कन्तव्य । वह उसे तीतर बनाये रखे । उसका वद्ाकारी साम्यं ८ ०. 
( &०१-६०३ ) 

सू° [ १५४ |--भावबृत्त। ज्ञानोपासक आत्मा वा शिष्य को. 
सन्मागोपदेश् । सोम" आत्मा की निरुक्ति । ८ २ ›) मोक्षगामी तपस्वियों 
की ओर जाने का आदेश । (३) युद्धवीरो ओर दानश्चीलों के प्रति जानेः 
का उपदेश । ( ४ ) सत्य, न्याय, तपादि के उपासको, गुरु जनों के प्रति. 
जाने का उपदेश्च । (५) वेदवाणियों के निष्ठ, चाता, कवि ऋषियों के प्रति 
जाने का उपदश्य । सूक्त के विनियोग पर विवेक । ८ ए्र° ६०३-६०९ >), 


( ५२ ) 


सू० [ १५५ ]-- अलक्ष्मी सूक्त । ब्रह्मणस्पति, विश्वेदेव । पर्शु, 
सैन्य ओर जलादि न देने वारी दुभिक्ष काछिक दशा, इन दोनों के नाशका 
उपाय । ( २ ) ब्रहस्पति सेनापति को परशत्रु सैन्य के ना का उपदेश । 
(३) सागरादि तरने केलिपरे नौका, जहाज्ञ आदि का उपदेश । (४) 
श्च्रनाश्क, गोरी छोडने वारे ८ मश्चीनरान आदि ) यन्त्रो का उपदेश्य । 
(८ ‰ ) अजय वीर । ( प्रु &०५-६०८ ) 


सू° [ १५६ ]--अश्चि । सेना द्वारा वीरो का णेशवयं व्रिजय । (३) 
नायक के कत्तंब्य । पश्नान्तर म गुरु के कतव्य ओर आत्मा का वणैन । 
(४) परमेदवर का सूर्य-स्थापन रूप अद्भुत कायं । (५) प्रकाशक 
प्रथु का सर्वोच्च पद्‌ । (प° ६०८-६१०) 


सू० [ १५७ ]--विर्वेदेव । जीवों आदि का भवनों को प्राक्च 
होना । ( २ ) आदित्यं सहित इन्द्र के महान्‌ सामथ्यं । ( ३ > आदित्यो 
की शासकों से तुलना । उनका शरीरो आदि की रक्षा करनेका गुण। 
( ४ ) विजेयच्छुक के कत्तंञ्य । (५) पक्षान्तर म साधकों का चिति 
शक्ति का दशंन । ( प° ६१०-६१२ ) 


सू° [ १५८ ]-- सूयं । सबका संचारक प्रयु सूयं । उससे रक्षा 
की प्रार्थना । (२३) सर्वोत्पादक सविता प्रभु, उससे रक्चा, प्रकाश, 
चश्च जदि प्रासि की प्राना । ( प° ६१२-६१३ ) 


सू° [ १५९ ]--श्षची पौरोमी । सेना ओर खी का आस्मपति-वरण 
ओर उद्योग-उत्साहयुक्त भाव । दोनों के पतियों के कत्तम्य । (३ ) माता 
के सन्मानोंके प्रति उत्तम भाव (४) पतिके प्रति उत्तम भाव । 
(५ & ) वीर सेना ओर वीराङ्गना की विजयादि की महर्वा काक्षा । 


सू° [ १६० ]--इन्द्र । सेनापति के कन्तंव्य । ( ४ ) समभे होकर 


( ५२ ) 


दानशील पर प्रभु की कृपा। उसक्रा निष्कण्टक मागं । (५) देदवरयं 
परा्चवथं प्रञ्ु की स्तुति । ( प्र ६१६-६१८ ) 

सू” [ १६१ |--राजयक्ष्मघ् सक्तं । राजयक्ष्मा ओर ग्राही नामक 
रोगां को दूर करने के ल्ि अभ्मिओौर विद्युत्‌ के प्रयोग का उपदेश । 
(२) श्व्यु-मुखमे पड़ रोगी की रक्षा कां उपदेश । (३) शतवर्षं 
आयुष्कर ओषधि का उपदेश । इन्द्र" की वैदिक निरुक्ति । (४) वीयं 
दवारा १०० वं के जीवन की शक्ति प्रासि का उपदेश । (५ ) रोगी को 
रोगमोचन, दी्घ॑-जीवन दान को प्राक्च कराने का उपदेश, वैय के 
कत्तव्य । ८ प्र° ३१८-६२० ) 


सू° [ १६२ |--गभ॑-संखाव मं प्रायश्चित्त सूक्त । गर्भ॑नाश्क कारणों 
के नाश करने के उपायों का उपदेश । ( ए्° ६२०-६२२ ) 


 सू° [ १६३ |--यक्ष्मघ् सूक्त । रोगी के आंख, नाक, कान, ठुड़ी, 
मस्तिष्क, बाहु, धमनियों, ओर अस्थियों शुदा, आंत, आदि पेट के भीतरी 
अंगों से ओर जांघों, पैरो, रागो, एदयों, पंजों, नितम्बो से, मूत्र, मलादि 
ह्वारो ओर अन्य अनेक जोडां से राजयक्ष्मादि नाश् करने का उपदेश्च । 
( ्र° ६२०-६२४) 


सू० [ १६४ [-डुःस्वमघ सूक्त । मन के दु्संकल्प को दूर करने 
का उपदेश्च । (२) मन को सन्मार्गं में र्गाने का उत्तम उपाय । देरवरा- 
राधन मे कल्याण-दशंन । (३) दूर करने योग्य बुरी वासनाएुं । 
(४) पारस्परिक द्रोह भाव को दूर करने की प्रार्थना । (६) विजय 
ओर सफलता की मावना । ( प्र० ६३४-६३६ ) 

सू° [ १६५ |--कपोतोपहति पर वैश्वदेव प्रायधित्त। वक्ताका 
ठीक तार्पाथं दर्शाने वाला चतुर दूत वा उपदेष्टा कपोत । उसके आद्र 
सत्कार का उपदेश्। (९) परदूतां का आद्र-सत्कार करने का 


( ५३ ) 


उपद्रेश् । (३) दृत सदा प्रजा को सुख श्ान्ति का ध्यान रखं । ऊक 
ओर कपोत दो प्रकार के दूतो का वर्णन, उनके लक्षण ओर मेद्‌ । (५) 
कपोत वग के दूत के साथ व्यवहार का उपदेश । ( प° ६२६-६४९ ) 

सू° [ १६६ |--सपलघ सूक्त । सवश्रष्टठ होने की प्रार्थना । (३) 
-स्वयं अहिंसक होकर शात्रु को पददलिति करने का संकल्प । (३) 
श्ख-वरूु ओर मन्त्र-बरु दोनों से शच्च को अधीन करने का उपदेश । 
(८४) शत्रुवा प्रजा के समान कर्मों वा समितियां आदि परराजाको 
वश करने का उपदेश् । (५) राजा को श्षिरोमणि होने का उपदेश । 
जलं मे मेडक के तुल्य सर्वोपरि ओर स्वच्छन्द, निभंय होने का उपदेश । 
प° ६९९-६३१ 

सू° [ ५६७ ]--इन्द् ओर लिङ्गोक्त देवता । राजा के समान 
आत्मा का वर्णन । ( २ ) विजयी जात्मा सरे समस्त कामनाओं की पूर्ति 
की अभिलाषा । (३) सवंशासक प्रभु के अधीन रह कर हम सब 
रेश्वयं काभोग करे । (४) आत्मा को स्वच्छ कर उसके दशंन का 
उपदेश । ( ए० ६३१-६३३ ) 

सू०° [ १६८ ]-- वायु । वायुवत्‌ महारथी का वर्णन । (२ >) वायु 
ओर खियों के तुल्य सेनापति ओर सेनाओं के कन्त॑ब्य । अध्यात्म मे आत्मा 
ओर प्राणों का वर्णन । (३) वायुवत्‌ तेजस्वी राजा. का वणेन । (४) प्राणात्मा 
का वणेन । परमेश्वर के पक मे योजना का स्पष्टीकरण । (प्र° ६३३-६३६) 

सू०° [ १६९ ]-- गोष । गो-सम्पत्ति के प्रति छुभ कामना । परमेश्वर 
हे उनके चयि सुख दया याचना । शेष से गोओं, भूमियों का वणैन । 
पक्षान्तर मे भाचा्थं की वाणियों का वर्णन । (४) प्रस से गौओं, बाणियों 
द्वारा उत्तम ज्ञान, सन्तान, सुख आदि की याचना । (एू° ६३६-६३८ ) 

सू° [ १७० ]--सूयंवत्‌ प्रयु से पोषण की प्रांथेना। (२) 
ज्योतिर्मय प्रु का वर्णन । ( प्र° ६३८-६४० ) 


( ५४ >) 


सू०° [ १७१ ]--इन्दर । प्रथु से रक्षाकीप्राथना। (२) श्रथुखे 
दष्टं को दण्डदेनेकी प्रार्थना। (४) गिरेको पुनः उटाने की 
भ्राथना । ( प्र° ६४०-६४१ ) 

सू० [ १७३ [--उषा। उत्तम गृहिणी के कन्त॑न्यों का उपदेश ¢ 
गृहस्थ यक्ते का उपदेश । ( ३ ) प्रजातन्तु को धारण करने का उपदेश्च ॥ 
खी को उषावत्त्‌ गृह को सुप्रसन्न बनाए रखनेका उपदेश्। (षू 
&४१-६४२ ) 

सू° [ १७३ ]- राजा की स्तुति । राजा का सव॑त्र रमण, उसकी 
स्थापना उसका द्दीकरण । राजा को स्थिर, ट्ट होने का उपदेश्च । 
(३ ) उसको उत्तम वेदन्त का उपदेश । (४) प्रजाओं के धारक राजा 
कोध्रुव होनेका उपदेश्ष। (५) राषटरूके धारण करने वाखे पुरूष 
का वणेन । (६) राजा के सहयोगी बलाध्यक्च का कन्त्॑य । ८ प्र०. 
&७२-६७४ ) 

सू° [ १७४ |--राजा की स्तुति । अभीवत्तं हविष का वर्णन ॥ 
राज्यकमं के साधक सेनापति, महारथ, चैन्यादि अभीवक्तं हैँ । ८ र > 
उनके है कन्तं्य, भ्रयाण । (३) राजा का अभीवक्तं स्वरूप । ( ४ ) शानु 
रदित रेश्वयं होने का साधन । ( ५ ) शत्रु पराजयकारी होने का लक्षय । 
भीतरी & शुं पर विजय का उपदेश । सूक्त की अध्यात्म योजना} 
( प्र &४५-६४७ ) 

सू° [ १७५ [--मावगण । उत्तम विद्वानों ओर वीरो के कर्चञ्य । 
वे योग्य पदों पर नियुक्त हों । (२) वे अज्ञान भौर दुुद्धि का नाश 
करं, बल धारण करं । (४) प्रजा के हितां राजा उन वीरो विद्रानों 
को सन्मागं में चलावे । ( प्रु° ६४७-६४८ ) 

सू° [ १७६ |--उरथुगण । सूयं की किरणों के वुल्य विद्रानों के 


( ५५ ) 


कव्य का वणैन । ( २-३ >) असनि जातवेदा । वेदक्ञ विद्वान्‌ का अभ्निके 
समान वर्णन । ( प्रु ६४७-६५० ) 


सू° [ १७७ [--माया-मेद्‌ । जगज्नि्मात्री शक्ति से व्यक्त हुए 
परमेश्वर के स्वरूप का साक्षात्‌कार । ८ २ ) आत्मा का वर्णन । उसका ` 
गुरु द्वारा शिष्य को उपदेश । रक्षक प्रु वा आत्मा का दशन । (ष्र० 
६५०-६५२ ) 


सू° [ १७८ ]--ताक्ष्यं । विद्युत्‌-तस्व का निरूपण । पक्षान्तर मेँ 
योग्य नेता का वणन । प्रु ॐ तुरय गुण । विद्युत्‌ के द्वारा यन्त्रो का प्रयोग 
उनसे आकाश स्थरादि का विवरण । अतिशीघ्र अदम्य वेगवान्‌ विद॒त्‌ 
का वणैन । पक्षान्तर म ताक्ष्यं आत्मा। पांच कृष्टि पांच इन्द्रियगण । 
शयो युवति का रहस्य । ८ प° ६५२-६५४ ) 


सू० | १७९ ]--इन्द्र । राजा के कर की व्यवस्था । (२) राजा 
का मित्र राजार्थो के साथ व्यवहार । गृहस्थ की भोजन-ग्यवस्था । ( ३ ) ` 
मध्याह्न सू्य॑वत्‌ राजा के कर-ग्रहण का प्रकार । ( प° ६५४-६५५ ) 


सू०[ १८० ]- इन्द्र । राजा का शन्रु-विजय । (२) श्रत्रुनाश्च 
का प्रकार । ( ए्र° ६५५-६५९ ) 


सू° [ १८१ |--विश्वेदेव । मेघ से विद्युत्‌ आदि प्राति का उपदेश्च । 
क्ञान-पक्ष मे गुरु से विद्या प्राक्िका उपदेश्च। (२-३) प्रमु ओर 
गुरुभों से ज्तान-प्राधि । ( प्र° ६५७-६५८ ) 

सू° [ १८२ |--तरृदस्पति । महान्‌ ब्रह्माण्ड के प्रमु से संकटमोचन ` 
की प्रार्थना । इसी प्रकार राज्यपाक प्रु के कत्तव्य । (९) मार्ग 
दश्च॑क के कक्तंभ्य । अग्रणी नेता के कत्तं । ८ ए ६५९-६६० ) 


सू०° [ १८३ |---यजमान पल्ली । होत्राशिषः । ( १-र) पुत्र-कामनाः 


( ५६ 


~वाले पति ओर पली के परस्पर उत्तम पुच्र्राि के आदेश । जाया का 
स्वरूप । ( ३ ) पति का सन्तानोत्पत्ति का कन्त॑ग्य । (प्र ६६०-६६२) 

सू° [ १८४ ]-- विष्णु आदि छि्गोक्त देवता । पु्रोत्पादक पुरूष के 
कत्त॑भ्य । ( ३ ) ग्भ॑धारण करने वाली खी ओर वीर्याधानकत्तां पुरुष के 
गभाधान-कालिक कत्तव्य । सिनीवाली की निरुक्ति । (३ ) दो अरणियों 
के त॒ल्य पति-पतति का अञ्निवत्‌ पुत्रो्पादन का काय । (प्र° ६६२-६६३) 


सू° [ १८५ ]--अदिति । स्वस्त्ययन सूक्त । मित्र, अयमा, वरुण 
आदि से रक्षित तेजस्वी पुरुप का प्रखर तेज भर बल । शत्रु आदि की 
उसके प्रति तुच्छता । ८ प्र° ६६३-६६४ ) 
 सू० [ १८६ [वादु । वायु के सरन्न परमात्मा भर्युका वर्णन । 
(३ ) परमात्मा पिता, आता, सखा, आदि की भावना । (३) प्र॒ 
अग्रत का निधि । ( एू° ६६४-६६५ ) 


सू° [ १८७ |--अभ्नि। उदारप्रभु की उपासना का उपदरश्च । 
` परमपार प्रमु । (२-२) बर्शारी सुखो का वर्षक, दु्टनाशकः श्रु । 
सवेद्ष्टा प्रभु । निरञ्नन, स्वयंभ्रकाश्च प्रु । वह हमे पापों ते पार करे! 
{ ० ६६५-& ६७ ) 
| सू° [ १८८ |--जातवेदा अभ्नि । नात्मा ओर परमास्मा की उपासना 
(२ ) देह-धारण-शील आत्मा का वर्णन । विप्र वीर प्रमु की उपासना । 
( २ ) जातवेदा आत्मा का वर्णन । ८ षर° ६६७-६६८ ) 


सू° [ १८९ |--सापराक्ती ओर सूयं । चन्द्र, पृथिवी आदि लोकों 
का श्रमण । उनकी गोवत्साद्टि से उपमा । अध्यात्मम ज्ञानार्थको प्रु 
की शरण-ग्रहण । (३) प्रमु का शाक्तिपरकाश्न। आत्मा के 
श्राणापान कम॑ । (३) सूथंके ३० धाम । अध्यात्म योजना। ( षएू° 
-६& ८-६७० ) 


( ५७ 


सू७ [ १९० |--भावडृत्त । अघमषंण सूक्त । तपसे ऋत, सत्य. 
की उत्पत्ति । उससे जगत्‌ का प्रादुर्भाव । प्रथु का भनादिप्रवाहयुक्त - 
जगस्सगं ( ए० ६७०-६७१ ) 

सू० [ १९१ |--अञ्नि। संक्तान । प्रु का वेदवाणी रूप में प्रकाद्य । ¦ 
रेशवर्यौ की याचना । ( ₹ ) मनुष्यों को मिरूकर चलने, एक समान मन 
वाणी रखने, ओर एक समान देवोपासना करने आदि का उपदेश्च । 
८ ३-४ ) सवके विचार, संगति, क्तान, संकल्प, मन के अभिप्राय, हृद्य 
ओौर बैठना आदि सब एक समान रहने का उपदेश । (प° ६७१-६७३). 
इत्यष्टमोऽध्यायः । इत्यष्टमोष्टकः ॥ इति दश्चमं मण्डलम्‌ ॥ 


इति ऋटग्वेद्‌-विषयसूची समाक्षा ॥ 


भाष्यकच्चैरुपसंहारवचनम्‌ ( १२) 


क~ 


